उ |) प्रगतिशोलताके 
ह बने रहनेके लिए 
बरोरी नाटकोँकी प्रस्तत 
[मझी जातो है, शायद | 
वैचारिक खूपसे प्रतिबद्ध 
प और ताटकॉको कडोसें. 
इतं टे इस बार अच्त- 
गी एक. व्यवस्था-विरोधो 
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4#सरमें लोक्षप्रिय हैं। एक भ्रजर बैजानी महिला गीतकार-फ्रगिज ग्रलीजादे 
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रच नात्मक आग जिजीविषा 
जीवनकी शतका प्रतीक है । 

इस 'फोनिक्स'को 'अस्तरंग' के 
र गकमियोंने अपनो औसत प्रतिभा 
के साथ मंचपर प्रस्तुत किया और 
आम तौरपर दर्शकोंक लिए मंचका 
संप्रेषण ग्राह्य भी रहा, तो निर्देशन, 
अभिनय, संयोजन, प्रकाश व्यवस्था, १5 र 
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अध्यात्म-संदेश 
हे ईश्वरके प्राणप्रिय राजकुमारो ! 


हमें आपके सम्मुख सदियों पुराना एक चिरनवीन संदेश रखना दै; 
क्योकि हमारा विश्वास है कि उससे आपको यथेष्ट प्रेरणा प्राप्त होगी । 
द्वापरके अन्तमें ऋषि शमीकने महाराज परीक्षितको यह संदेश भेजा कि 
अंगी ऋषिके शापसे तक्षकके काटनेसे राजा मृत्युको प्राप्त होगा । संदेश 
सुनते ही महाराज विहल हो उठे; केवल सात दिन पश्चात्‌ मृत्यु ! महाराजको 
इस समय ज्ञान हुआ किं मानव-जीवन कितना अमूल्य दै । उन्होंने एक 
सरसरी नजर अपने सम्पूर्ण जीवनपर डाली तो उन्हें प्रतीत हुआ कि 
बास्तवमें अबतक उन्होंने कुछ भी ठोस या स्थायी कार्य नहीं किया है । 
अपनी बाल्यावस्थासे मृत्युतकके दीर्घकालको हलके जीवन तथा निम्न 
दृष्टिकोणके साथ गरवा दिया है । अपनी बुडी भूलका अनुभव कर वे 
पश्चात्तापकी वेदनासे विक्षुब्ध हो उठे | सात दिनके अल्पकालमें ही राजाने 
अपना परलोक सुघारनेका भगीरथ-प्रयत्न प्रारम्भ किया । उन्होंने पूर्ण 
श्रद्धासे आध्यात्मिक अनुष्ठान किया | शेष जीवनका प्रत्येक पल उन्होंने 
भगवानमें छगाया । कुछ ही समयमें उनके रोम-रोमसे सच्ची 
आध्यात्मिकता प्रकाशित होने लगी । उन्हें आत्माकी दीक्षा प्राप्त हुई और 
उन्होंने वास्तविक जीवनमें पदार्पण किया । मृत्युका भय उनके लिये एक नया 
पथ दिखानेवाला बना और परिणामस्वरूप वे आत्मवान्‌ पुरुष बन गये | 
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( ६) 
आपं शायद समझते हैं कि बूढ़े तोते क्याँकर कुरान पढ़ सकते हैं । 


७ 


शायद आप कहे. कि 'हम तो अब बहुत आयुवाले हो चुके अव क्यांकर 
आत्म-संस्कार करे १ हमारी तो कुछ एक ही सास शेष रही हँ, हमसे कुछ होना- 


3. ,' जानानहीं है । यदि आपकी ऐसी निराशामरी धारणाएँ हैं तो सचमुच ही आप 


भयंकर भूल कर-रहे हैं । आत्मसंस्कार-जैसे महान्‌ कार्यके लिये कभी देर 
नहीं होती । जितनी आयु शेष है, उसीको परम पवित्र कार्यमे व्यय 
कीजिये । जीवनके प्रत्येक क्षणके ऊपर तीत्र दृष्टि रखिये कि हर एक क्षणका 
सदुपयोग हो रहा है या नहीं । आध्यात्मिक साधन प्रारम्भ करते समय मनमें 
यह कल्पना न कीजिये कि “अमुक महाशय देखेंगे तो हँसेंगे |” संसारके 
झूठे लोक-दिखावेसे सर्वनाश हो जाता दै तथा ऐसे अनेक व्यक्ति मर- 
मिटते हैं जो वास्तवमें उठनेकी क्षमता रखते हैं । नित्य बहुत-से ऐसे व्यक्ति 
मरते हैं जो इसी छोक-दिखावेकी मिथ्या भावनाके डरसे जप, यज्ञ, साधन, 
प्रत्याहार; आसन, प्रार्थना, मौनव्रत या दृढ़ चिन्तनं" इत्यादि कोई भी 
आत्मसंस्कारका कार्य प्रारम्भ न कर सके | यदि ये डरपोक लोग समयको 
ठीक खर्च करनेकी उचित योजना बनाते तो बहुत सम्भव था कि 
प्रभावशाली जीवन व्यतीतकर वे कुछ नाम या यश कमाते, अपने उद्योगोसे 
अपना तथा दूसरोंका भला करते एवं मानवजीबनको सफल कर सकते | 


हे सचिदानन्दखरूप आत्माओ ! 

जो समय व्यतीत हो गया, उसके लिये शोक मत कीजिये । जो 
शेष है, वह भी इतना महत्त्वपूर्ण है कि उचित रीतिसे काममें लाये जानेपर 
आप अपने जीवनको सफल कर सकते हैं तथा गर्व करते हुए संसारसे 
विदा हो सकते हैं । आजसे ही सँभल जाइये तथा अध्यात्म-पथको परम 
अद्वापूर्वक अहण कीजिये । तत्त्वतः ईश्वर खयं ही साधकोंको अन्तिम 
लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये प्रयत्नशील है । वह आपकी गुत्यियोंको स्वयं 


* ९०५ 


` खोलता हुआ चलेगा । मध्य गुरु आत्मा है। उसीको विकसित कीजिये । 
प्रारम्ममै जो. छोटी-मोटी कठिनाइयाँ आवेश उनसे कदापि भयभीत न 
होइये । यही परीक्षाका समय होता दै | दो-चार बार कठिनाइयाँ पार 
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करनेपर आप आत्मिक इढ्ता प्राप्त कर लेंगे । आगे बढ्नेवाले महान्‌ 
पुरुषोको इसी आत्मिक दृढ़ताका बल होता दै, इसी गुप्त प्रेरणासे वे 
ग्रलोमनोंका तिरस्कार करनेमें समर्थ होते हैं । 
हे नवीन युगके अग्रदूतो | 
आज विश्वमरमें खतरेका बिगुल भयंकर नाद कर रहा दै | उसका 
संदेश है कि हम सावधान हो जाये तथा संसारकी अनित्यताके पीछे जो 
महान्‌ सत्य अन्तर्निहित दै, उसे पहचान लें । अपने अन्तःकरणका कूड़ा- 
करकट बुहार डालें | इस विषयमें महाभारतमें कहा गया दै-- 
आत्मानदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीळतरा दयोमिः। 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥ 
अर्थात्‌ हे पाण्डुपुत्र | आत्मारूपी नदी संयमरूपी पवित्र तीर्थवाली 
है। उसमें सत्परूप जळ भरा हुआ है । शील उसका तट है और दया 
तरङ्ग हैं | उसीमें स्नान करो | जलके द्वार अन्तरात्माकी शुद्धि नहीं हो 
सकती ।? वास्तविक झुद्धिकी ओर बढ़िये । असली शुद्धि ,तो एकमात्र 
आत्म-जञानसे ही होती है । 
हे ईश्वरीय तेजपिण्डो ! 


मत समझिये कि आप माया-मोहके वन्धनोंमें जकड़े हुए हें ओर 
दुःख-दन्दोसे भरा हुआ जीवन व्यतीत करनेवाले तुच्छ जीव हैं; क्षुद्र 
मनोविकारोके दास हैं । तुच्छ इच्छाएँ. आपको दबा नहीं सकतीं | खार्यकी 
कामनाएँ आपको अस्त-व्यस्त नहीं कर सकतीं | प्रबल-से-प्रबल दुष्ट आसुरी 
भावका. आपपर आक्रमण नहीं हो सकता । आपको विप्रय-चासना अपना 
गुलाम नहीं बना सकती । आप बुद्धिमान्‌ हैं | आपकी बुद्धिमें विषयोकि 
प्रकोभनोंसे बचनेका बल है । अतः विवेकवती बुद्धिको जाग्रतूकर म 

पथपर आरुढ हो जाइये । यही वास्तविक मागे है | $) 
3» शान्तिः शान्तिः 2 
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इस विशाल संसारमें ईश्वर ही सुख-शान्ति तथा आनन्दका आगार) 
सम्पूर्ण विभिन्न पदार्थोका उत्पादक और स्वामी दै; वरणीय मोक्षादिके 
सूत्रधार एवं संसारके नियामकके रूपमै वही आदि सत्ता हमारे प्रीति 
पूर्वक गान एवं एकाग्रताका आधार होना चाहिये; हमें इश्वरके गुणोंकी 
स्तुति कर स्वयं उनके अनुरूप बननेका सतत प्रयत्न करना चाहिये 
इसी स्वर्ण-पथपर अग्रसर होकर हमारा झूलमय जीवन सफल तथा आनन्दमय 
बन सकता है । 


मनुष्यके समस्त दुःखका कारण उसका अहंभाव, दुरभिसन्धि, 
असत्य एवं अनुचित व्यवहार है । यदि हम स्वयंको इँश्वरका एक 
अङ्ग मानकर उच्च आध्यात्मिक मनोभूमिकामें निवास करें) आत्माके 
अनुरूप ही कार्य करें) पश्ुत्वपर नियन्त्रण रक्खें तो हमारे दुःख कम 
हो सकते हैं | आत्मभावको उद्बुद्ध करनेका आधार ईश्वरकी असीम 
शक्तिम विश्वास ही हो सकता दै । संसारका समग्र हाहाकार इसी 
वेल्द्रविन्दुसे प्रथक्‌ हो जानेके कारण मचा हुआ है । ईश्वरीय मार्गकी 
आस्तिक भावनामें निवास करनेसे ही मनुष्य हार्दिक शान्ति और सत्य 
सुखका अनुभव करता है । 


खर्ण-पथ ईश्वरीय मार्ग है । जीवनकी सच्ची समृद्धि प्राप्त करने और 
अशान्तिसे मुक्तिके निमित्त हमें आस्तिक बनकर अपने जीवन एवं आदशों- 
का निर्माण करना चाहिये । स्वर्ण-पथ हमारे जीवनको उन्नत और सफल 
बना सकता है । प्रभु हमें इसपर दृदतासे अग्रसर होनेमें सहायक हाँ । 
रावर्नमेण्ट कालेज निवेदक-- 
| रामचरण महेन्द्र 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


स्वर्ण-पथ 
उठो 


जीवनकी निद्रासे उठ जाइये 


आपने बहुत-सा समय व्यर्थके कार्थोमें नष्ट किया है । दूसरोंका 
छिद्रान्वेष्ण कर, उनकी बुराइयों तथा कमजोरियोंको बताकर, उनकी 
खराबियाँ तथा नुकसानांपर चुपचाप प्रसन्न होकर आपने अपनी व्यक्तिगत . 
उन्नतिको रोक दिया है । जो व्यक्ति दूसरोंकी कड आलोचना या इष्यमे 
ही रत रहता दै, उन्हींकी दुश्ताओंके बुरे परिणामांको देखता दै) वह सोया 
हुआ है । उसे यह ज्ञान नहीं कि उसका अपना कुछ मी हित-साधन इन 
बार्तोसे होनेवाला नहीं है । 
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मनुष्यकी यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह अपनेमें बुद्धि तथा 
दूसरेके पास धन अधिक मानता है । अपनी बुद्धिमत्ताकी तारीफ करते वह 
नहीं थकता । उसे अपना प्रत्येक कार्य उत्तम प्रतीत होता है । चोर, दुष्ट 
कातिल, कम तौळनेवाला, कामसे जी चुरानेवाला, कालाबाजार करनेवाला; 
झूठ बोलकर अपना कार्य निकाळनेवाला अपने-आपको बड़ा चालाक 
समझता है | उस अबोधको यह ज्ञात नहीं कि चिराग तले अन्धकार 
रहता है| 


ऐसे व्यक्ति सोते हुए ही कहे जायेगे, जिनके जीवनमें कुछ योजना 
नहीं) कोई विशेष लक्ष्य नहीं | वे यह नहीं जानते कि जीवनसे वे आखिर 
क्या चाहते हैं १! उनके भविष्यमें क्या होनेवाला है १ आगेके लिये उन्नति- 
. की उन्होंने क्या-क्या योजनाएँ बनायी हैं ! जो यह नहीं जानता कि उसके 
एक पुत्र-पुत्री होनेसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गिरती है, 
उसकी शिक्षा, सम्बन्ध या जीविकाके लिये उसे कितनी तकलीफें मोल 
लेनी होंगी, वह एक प्रकारसे सोया ही पड़ा है । 


आज आपकी नौकरी लगी है, ग्रहस्थीकी गाड़ी मजेम चल रही है; 
कल नौकरी छूट जाय) तो कार्य कैसे चलेगा १ क्या आपके पास कोई ऐसा 
साधन दै, जिसके द्वारा यह कार्य चलता रहे ! क्या आपने अपनी 
योग्यताओंको इतना वढा लिया है कि यदि इस स्थानसे नोकरी छुटे तो 
दूसरी जगह मिल सकती है ! 


आपकी बृद्धावस्थामें क्या होगा ! जव शरीर अशक्त हो जायगा, 
आपके बाळ-वच्चे सहायताको आगे न आयँगे, तब आप क्या करेंगे १ किस 
प्रकार अपना व्यक्तिगत व्यय चलायेंगे ! क्या आपने इस प्रश्नपर विचार 
किया है १ यदि नही, तो कब करेंगे ! रोज आपकी शक्तिका कुछ-न-कुछ 
हिस्सा कम होता जाता दै; शक्तिका संचित कोष कम हो रहा है; जीवन-राशि 
छुरी जा रही है। फिर क्या बृद्धावस्थाको सुख-शान्तिमय बनानेके लिये 
आप कुछ नहीं करते ! र 
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आपकी प्रत्येक पुत्री अथवा पुत्र राष्ट्रका भावी नागरिक है । क्या 
आपने कमी सोचा है कि उसे क्या बनाना चाहते हें १ आपकी पुत्रीका क्या 
भविष्य रहेगा १ उसकी शिक्षा, खास्थ्य, स्वभावका क्या दाळ है ! क्या वह 
आगे टिक सकेगा ! कदाचित्‌ आप सोचते हैं कि बच्चोंके लिये प्रचुर घन- 
संग्रह करके छोड़ जायें, वे सुखी रहेंगे | यह नितान्त भ्रान्तिमूलक तथ्य 
हे । संसारमें योग्यता ही सबसे बड़ा धन है । जितनी ऊँची योग्यता रहेगी? 
उतना ही रुपया आपके वाळ-वच्चोंके पास रहेगा । अतः रुपया-पैसा 
छोड्नेके स्थानपर योग्यता, ऊँची विद्वत्ता) सामर्थ्यक्रा धन उनके पास 


छोड़नेकी योजना बनाइये । 


अपने स्वास्थ्यके सम्वन्धमें क्या आप कभी विचार करते हैं ! क्या 
आगे चलकर आपकी वर्तमान शक्तियाँ स्थिर रह सकेंगी ! स्वास्थ्य और 
शक्तिके खजानेमेंसे कहीं आप गंदा जीवन व्यतीत कर अधिक रायि तो 
नहीं समाप्त कर रहे हैं १ क्या आपकी दिनचर्या ऐसी है; जो आपको 
अधिक-से-अधिक प्रसन्नता देती है १ अधिकसे-अधिक सुख, यान्ति) 
आनन्द प्रदान करती है ! आपका प्रत्येक अवयव उचित रीतिसे कार्य 
करता है या नहीं ! 


इस प्रकारके सैकड़ों प्रश्‍न हैं; जो आपको सोचने चाहिये | यदि 
आप सोये पड़े हँ, तो कुछ नहीं है । यदि नींदसे उठ जायें; तो ये प्रश्‍न 
बड़ा महत्त्व रखते हैं । 


प्रिय बन्धु ! मोहकी निद्रासे उठ जाइये । देखिये-आपकी आर्थिक, : 
सामाजिक) धार्मिक, खास्थ्यसम्बन्धी क्या स्थिति है ? इस स्थितिको 
प्रकाशमय बनाइये । निरन्तर आगे बढ़ते रहिये । 


भारी CID — 
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जागते रहो ! : ¦ 


घनघोर रात्रिमें जब कभी आँख खुळ जाती है, तव अकस्मात्‌ गरत 
लगाते हुए चौकीदारकी आवाज सुन पड़ती है--*जागते रहो !? 
डरावनी रातमें पहरेवालोंकी पुकार सुनकर चौंकनेका अवसर आपके 
जीवनमें भी अवश्य आया होगा, पर क्या आप इस तथ्यकी उपयोगिता- 
को समझ पाये हैं १ पुनः-पुनः विचार कीजिये, आप सोये पड़े हैं या 
जागते हैं १ शोक | महाशोक !! आँखें खोले रहनेपर भी मनुष्य मूर्खता, 
अस्पज्ञता और परतन्त्रताके अन्धकारमें सोये पड़े हैं | जिस प्रकार सुप्ता- 
बस्थामें शिथिलता, मन्दता, अकर्मण्यता धर दाती है, उसी प्रकार वे 
निरन्तर आलस्प और सुस्तीका जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मूल्यवान्‌, 
समय अत्यन्त तीव्र गतिसे कालको 'अधिकाधिक पास ला रहा है; किंतु 
उनकै शिथिल जीवनमें प्रत्ृत्तिशीलता आती ही नहीँ । जिसके जीवनमें 
कोई उद्देश्य नहाँ, महत््वाकाङ्का नहीं, उत्साह नहीं फिर वह क्यों न 
चींटीकी चाल चले ! 
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कितने ही ऐसे हैं जो इेर्ष्या; द्वेष, घृणा, पर-च्छिद्रान्वेषण, काम- 
क्रोघादिमें अपनी मूल्यवान्‌ वस्तु आत्माको भूल बैठे हैं। “अमुक व्यक्ति 
हमारी बुराई करता है; आओ उसे नीचा दिखायें; फलाँ ऐसा दै, फला 
वेसा है, वह हमें दोष लगाता है, यों ही डराता दै, परेशान करता दै, हम 
उसको कळङ्कित करेंगे |? अधिकांश व्यक्ति बस, ऐसी ही ऊल-जळूछ व्यर्थकी 
वातांमे महान मूल्यवान्‌ जीवनको बरबाद किया करते हैं उन्हें आत्माकी, तन- 
वदनकी और धर्म-कर्मकी सुधि नहीं) हरदम रुपये-पेसेका जटिल 
प्रश्न मनमै चक्कर छगाया करता है और उसीकी पूर्तिमें उन्हें अवकाश 
प्राप्त नहीं होता । 


कुछ ऐसे हैं जो अपनी अत्रनति अथवा पदच्युतिकी या कुठम्बीकी 
मृत्युके शोकम रो रहे हैं । दुःखित-चित्त शोकातुर हो विचार कर रहे हैं कि 
“हाय | मुझसे कौन अपराध हुआ, क्या भूरू-चूक हो गयी । मैंने कौन-सा 
बिगाड़ किया जो मेरा दर्जा घट गया । किसने मेरी चुगली की । हाय | 
मेरे व्यापारमें तकदीर फूट गयी । विधिने भाग्यका तख्ता उलट दिया । 
अब क्या करूँ १ किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं ! केसे करूँ १ मुझे दुःख 
है | बड़ा दुःख है ! मेरे समान वदकिस्मत कौन होगा १? 


हमारे एक रईस मित्र हैं; जिन्हें छः सौ रुपयेसे अधिक मासिक आय 
है। नौकर-चाकर, वाग-बगीचे, फूल- फुल्वाड़ी, कमरेकी शोमा-सजावट) 
मोटर, रेडियो सभी कुछ है । रोजाना हजामत बनती है, दिनमें कई 
ड्रेस बदली जाती है । मेहमानकी सेवा-झुभूषा भी दिळ खोलकर की जाती 
है । मेवा-मिठाई, नाना प्रकारके मिष्टान्नका समा बघा रहता दै | कमी- 
कमी बात हो जाती है तो कहते हें “प्रोफेसर साहब ! अच्छे नौकर नहीं 
मिळते । मालिश, हाथ-पाँवको दवाना तो कोई जानता ही नहीं । आपकी 
नजरमें कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिलवाइयेगा । तिनेमामे मैंने आपके 
"ह्यं भी सीट रिजर्ब करा ली है । अबके मंसूरी हमारे साथ चळियेगा |? 
अनेक प्रकारकी विभूतिसे युक्त इन मद्दोदयको बहुमूज रोग हो गया है; जो 
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बहुत उपचार करनेपर भी दूर न हो सका । उसके कारण वे बेताब 
अशान्त और परेशान रहते हैं । उन्हें कुछ नहीं सुहाता । 

गरदन है, क्या ये व्यक्ति जाग रहे हैं १ क्या ये वास्तविक जीवनसे 
परिचित हैं ! वर्षके आधे समयतक सोनेवाले कुम्मकणंसे इनकी स्थिति 
कितनी अच्छी है ! 

आलसी और सुस्त पड़े रहकर तुम कदापि अपनी उन्नति नहीं कर 
सकते । निर्माल्य स्थितिमें पड़े रहनेसे मनुष्य अपनी महान्‌ शक्तियोंसे 
च्युत हो जाता है । जिन मनुष्योंकी अपनी वास्तविक शक्तिका शान नही? 
जो संसारके ताने-वानेमें साक्षात्‌ पस्मात्मखरूप आत्माको विस्मृत कर बैठे 
हैं, थे ही सोते हैं । जिसने अपना भाग्य दूसरोंके हाथमे सौंप दिया है? वह 
सोता है । जो जड, सुस्त; निर्जीव यन्त्रवत्‌ जीवन व्यतीत करता दै» वह 
सोता है । जो व्यर्थकी आवश्यकताओंकी श्रृञ्चलामे वेधा. दै अनुचित- 
उचित रूपसे मान-वड़ाई-लो््मताका शिकार है, वह सोता दै । जो आस्माकी 
सुध भूल सुखकी तलादामे बाह्म पदाथों) विजातीय बस्तुओंको इूँदता फिरता 
है, वह खरूपको भूलकर सो रहा है । 


आप सोते हैं या जाग रहे हैं ! 

यदि आप जागते हें तो आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें समय लगाइये | 
इसके लिये चित्तशद्धिकी आवश्यकता प्रतीत होगी । चित्तशुद्धि होनेपर 
ही आपको अपने वास्तविक ज्ञानके दर्शन होंगे । चित्तश॒द्धिका प्रधान साधन 
निप्कामता है । मनकी मैल छुड़ानेके लिये राग-द्वेष छोड़िये। तन, मन, धनसे 
सेवा-कार्यं कीजिये । अपना अपकार करनेवालेके प्रति उपकार कीजिये, उससे 
प्रेम कीजिये । प्रेम ही आपका वास्तविक स्वरूप है | 

स्मरण रखिये, दो बातें रोनेकी होती हैं । यदि धन छठ जाय या 
बन्धुवर्ग चल बसेँ, तो इनमेंसे एक मी बात क्षोम करनेकी नहीं है । कारणः 
ये तो अवश्यमेव होनेवाली ही हैं । फिर ऐसी कौन-सी बातें हँ, जिनके लिये 


दुखी होनेकी आवश्यकता दै ! एक तो यह कि जिन कर्मोके करनेसे 
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आपको नित्यप्रति मिल रहे हैं, आप बार-बार उन्हाँको किये जा रहे हैं 
और फिर कहते हैं कि हम जाग्रत्‌ हैं | दूसरी बात यह कि अच्छा समय ग्रास 
हो तो कुछ शुभ कार्य प्रारम्भ करें; समय प्रास मी हो जाता दै तो भी 
आप रालते रहते हैं और फिर “अवकाश प्राप्त नहीं होता? का राग 
अलापने लगते हैँ । इस रोगकी ओषधि आपके अतिरिक्त अन्य 
किसीके पास नहीं है । 
वह कौन-सा कार्य है, जिसके निमित्त आपने संसारमै पदार्पण किया 
है १ क्या आपने कभी इस तत्त्वपर भी चिन्तन किया है कि आपके जीवनका 
उद्देश्य क्या दै ! और जब परम पदार्थकी प्रातिके लक्ष्यको लेकर चले हैं; तब 
कितने समयमे वहाँतक पहुँच पायेंगे! जिस समयके लिये आप वाट देख 
रहे हँ, वह आ पहुँचा दै | उठिये, सुनिये 
कहता हुँ, कहि जात हूँ, कहा बजाऊं ढोर \ 
"स्वासा खाली जात है तीन लोकका मोल ॥ 
--कबीर 
दिन-रातके चोबीस घंटेमें आप कितना समय आत्मचिन्तनमें व्यतीत 
करते हैं ! कितना समय आपने ईश्वरचिन्तनके निमित्त एथक रख छोड़ा 
है? प्रातःकाळ्से सायंकाळतक खाना-पीना, सोना, सम्मान-प्रतिष्ठाकी कार्य- 
वाहियोंसे बचाकर कितना समय आपने परमार्थ-साधनके लिये रक्खा है ! 
दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिये आप कितने साधन करते हैं। केसी- 
कैसी तकलीर्फे उठाते हैं | धन-बैभव, विद्या-बुद्धि, तेज-प्रभाव) गुण-गौरवः 
यौवन-श्रीके प्रमादमे दूसरोंको कितना नगण्य मानते हँ, किंतु पानीके 
बुल्बुलेके समान . सारहीन जीवनकी स्थितिपर तनिक भी विचार नहीं 
करते जहाँतक बुद्धि मोहसे आवृत है, वहाँतक आपकी निद्रा नहीं टूट सकती) 
इसीका निर्देश करते हुए भगवानने कहा है-- ; 
यदा ते मोइकलिळ . जुढ्धिव्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि ...नि्वेद ओतब्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २ 1५२) 
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"हे अर्जुन ! जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल मुक्त हो जायगी तभी 
तू सुने हुए और सुने जानेवाळे सब विषयोंसे वेराग्य ग्रास कर सकेगा " 
इस मोहनिद्रासे जितनी शरीप्रतासे सम्भव हो; मुक्त होनेका प्रयत्न मुमुक्ष 
पुरुषको करना उचित है । यही आत्मोन्नतिका प्रथम सोपान है। 


मनुष्य ! क्षुद्र स्वाथी चेष्टाओंवारे वातावरणमें ला नष्ट 
करनेके हेतु तुम संसारमें नहीं आये हो । माया-मरीचिकाम अमर्से 
विषयोमें सुखकी कल्पना कर अपने वास्तविक स्वरूपको विस्मृत कर देनेके 
लिये तुम्हारी सृष्टि नहीं हुई । अज्ञान-तिमिराच्छन्न हो तमोगुणके आवरणसे 
आच्छादित तुम्हें नहीं रहना हे । विविध कामनाओंसे तुम्हें अपनी बुद्धि 
विक्षित नहीं होने देनी है | तुम्हें इस लोक और परलोकके समस्त इष्ट 
श्रुत या अदृष्टअश्रुत पदार्थोसे सर्वथा वितृष्ण हो उस परम पदार्थमें निज 
सत्ताको विलीन कर देना है, जो किसी कालमें न जन्मता हैः न्‌ मरता है; 
न होकर फिर होनेवाला है। जो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है । जिसका शरीरके नाशसे क्षय नहीं होता । 


अनेक व्यक्ति खभावतः उस परोक्ष सत्तासे तादात्म्यकी कामना 
रखते हुए भी सो रहे हैं । गीताका प्रवचन है-- 
मनुष्याणां सहृल्रेणु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चेत्ति तत्त्वतः ॥ 
(७।३) 


“जारो मनुष्यामें कोई विरला ही मेरे छिये ( अर्थात्‌ भगवत्‌ 
तत्वकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करनेवाेमें 
कोई बिरला ही--भगबत्‌-परायण मुमुक्षु ही मुझे तत्तसे जान सकता है |? 

अतः जागते रहिये; अब सोनेका समय नहीं है । 


आटा 
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तुम महान्‌ हो-- 


हम अपने-आपको जैसा मानेंगे, वेसा ही उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट 
चित्र हमारे अन्तःकरणमें स्थिर होगा; फिर वदी मनोभाव हमारी आकृतिमें 
परिलक्षित होकर नित्यप्रतिकी क्रियाओं) वाक्यां तथा परस्पर व्यवहारमें 
प्रकट होकर संसारके समक्ष आयेगा । मनुष्य, घन, पद, बिद्या, ऐश्वर्य 
इत्यादि प्राप्त कर छेनेपर भी अपने-आपको जेसा मानता रहेगा, अपने 
व्यक्तित्व; शक्तियों, रुणोक्रा जो स्थायी मोल आँकता रहेगा; तदनुसार ही 
संसारके अन्य व्यक्ति भी उसे परिगणित करते रहेंगे | 

है आत्मस्वरूप मनुप्य ! क्या तू सदा-सर्वदा अपने-आपको निकृष्ट 
तथा निर्माल्य-स्थितिमें ही डाले रहेगा ! क्या त्‌. मनोबळ्से झून्य वन्धनका 
ही जीवन बिताते-विताते यथार्थ ज्ञानको खो देगा ? क्या तू अपनी महत्ता 
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काज्लाओंको सुसतावस्थामें ही पढ़े रहने देगा ! क्या अपनी आत्माके गहन 
प्रदेशमें अध्यात्मके प्रकाशकी एक रश्मि भी न घुसने देगा ! असंख्य 
श्रान्तियोंके विषय-चक्रमें क्या तू अपने वास्तविक स्वरूपको सदाके लिये 
विस्मृत कर देगा ! क्या तू सदैव अपने-आपको दीन, दीन, निर्बल ही 
मानता रहेगा ! 


क्या तुझे स्मरण नहीं कि संसारके सर्वोत्कृष्ट महापुरुष अपनी 
योग्यताको निर्भयतापूर्वक मानते थे । उनके मनमें अपना चित्र अत्यन्त 
उज्ज्वल था । उनके चित्ताकाझमें शुभ्र आत्मज्योति जगमग- करती थी । 
उन्होंने अपने मनःक्षेत्रमे ऐसे उत्कृष्ट चित्र विनिर्मित किये थे कि उनकी 
आत्मदृष्टि सदैव उन्हें उसी ओर प्रेरित करती रहती थी । 


हमारे मनःक्षेत्रमें जिन-जिन बिचारोंश भावनाओं तथा आकाज्ञाओंका 
उद्रेक होता दै, वे ही क्रमशः हमारे भाग्यका, भविष्यका और सफलताका 
निर्माण किया करती हैं । जिसे हम मानवीय विद्युत्‌:प्रवाह ( 0९150741 
1182101511 ) के नामसे पुकारते हैं; वह हमारी विचार-शक्तिकी प्रबळ 
तरङ्गे हैं; जो मनःक्षेत्रसे इच्छाशक्तिके अनुसार प्रबळता धारण कर प्रकट 
हुआ करती हैं । जिस व्यक्तिमें श्न विचारसम्पन्न इच्छाशक्ति होती 
है, उसका विद्युत-प्रवाह वायुमण्डलमें अधिक क्षोम उत्पन्न करता है 
और उसका प्रभाव तथा कार्यसिद्धि आश्चर्यजनक होती है । जो व्यक्ति 
अपने विषयमें तुच्छ विचार रखता है, अपनेको बहुत छोटा मानता है और 
छोटा गिनता दै» उसमें यह विद्युतप्रवाह .छोप हो जाता है । उसका मुख 
तेजी नहीं रहता । वह दूसरेको आकर्षित नहीं कर पाता» उसका वजन 
तिनकेके समान होता दै । . 


हमारा एक-एक बिचार हमारे व्यक्तित्वके निर्माणमें लगा दै । हमारी 
एक-एक कल्पना, एक-एक महत्त्वाकाङ्खा हमें ऊँचा-नीचा किया करती दै । 
इम जैसा सोचते-विचारते हः प्रकट करते हैं; बोलते हैं; हमारी जैसी- 
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जैसी मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाएँ होती हँ, जैसी भावनाओंमें 
इम निरन्तर रमण करते हँ, तदनुकूल ही हमारा पथ प्रशस्त अथवा 
कण्टकाकीण होता दै | हम अपनी शक्तियोंको जैसी आज्ञा देंगे, वेसा ही 
कार्य वे करने छगेंगी । उनकी विशेषता यही है कि हम जैसी चाह करेंगे; वे 
स्वभावतः उन्हीं पदार्थोको उत्पन्न करेंगी । यदि आपने उनसे बहुत कुछ 
आशा की है तो निश्चय रखियेश वे आपको बहुत कुछ सहायता प्रदान 
करेंगी | वे अवश्यमेव आपके उत्कृष्ट मनोरथोंको क्रियात्मक स्वरूप दे देंगी । 


आपकी उन्नतिका उद्गमस्थान आपकी आत्मा है । यदि आपने 
अपनी आत्मामें भटकते हुए मनको इष्ट-मावनापर आरूढ कर लिया है तो 
आपका आधा कार्य पूर्ण हो गया है | मनको हीनत्वकी भावनासे सुक्त कर 
ध्येय मार्गपर एकाग्र करनेका अभ्यास असत्की ओरसे . सतूकी ओर 
अग्रसर होना दै । 


मुझे आप अपना मन-चित्र दिखायें तो मैं स्पष्ट बता सकता हूँ कि 
आप किस ओर चलना चाहते हैं | कारण, जिस वस्तु या मूर्तिविशेषपर 
मानसिक नेत्र एकाग्र किये जायेंगे तदनुसार ही सिद्धि होगी । आत्मप्रदेशमें 
निवास करनेवाले ईश्वरीय अंशका विकास ही मानवका सर्वोच्च विकास है । 
अतः कभी ऐसा न मान बैठिये कि “मुझमें योग्यता, दिव्यता, शक्ति नहीं है | 
आपको अपने-आपको हीन कहनेका अधिकार नहीं है । ऐसा कहकर आप 
अपने आत्मरूपका अपमान करते हैं । आपका कल्याण इसीमें है कि अपने: 
. आपको ईश्वरका अंश ही मानते रहें ओर निरन्तर इस दिव्य अंशको 
अधिकाधिक जाग्रत्‌ करते रहें । 


आपके अद्भ-पत्यज्ञोका आदर्श भी अत्यन्त महान्‌ हे । वे एक 
महान्‌ आदर्शके लिये आपको दिये गये हैं । आपकी मानसिक इाक्तियोंके 
आशय भी अत्यधिक उच्च हैं । यह नहीं कि नित्यप्रति दूसरोंकी निन्दा- 
चुगलीमें या खार्थमे ही आप उनका क्षय कर दें या विपत्ति और प्रतिकूलता- 
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रूपी तूफानमें निराश होकर रोने बेठ जाये । कोई शक्ति आपकी दुर्दशा 
नहीं कर सकती । ईश्वरके मदान्‌ पुत्रको कोई उसके उच्च आशयसे कदापि 
नहीं हटा सकता । कोई अभद्र प्रसङ्ग आपके आन्तरिक प्रदेशको उद्देलित 
नहीं कर सकता । आपको अस्तव्यस्त करनेकी शक्ति प्तिकूल्तामे नहीं है। 


आपके अंदर जो ईश्वरीय दिव्य तत्त्व निहित है; उसे प्रकट कीजिये | ` 


जो रुद्धावनाएँ अंदरसे प्रकाशमें आनेक्रो छटपटा रही दैं उनपर 
कुठाराघात न करें । उन्हें वेरोक-टोक प्रकाशमें आने दें । सदूबृत्तियोके 
प्रकाशित होनेपर ही आपकी मह्दानतामें अभिबृद्धि हो सकती है। यही 
आपकी दैवी सम्पदा है | इसके बलपर आप कल्याणमार्गके अनुगामी हो 
सकते हैं | इसीसे आप विश्वविजेता बन सकते हैं। देवी सम्पदा क्रोध, 
मत्सर, द्वेष, खार्थकी कुत्सित व्रत्तियांसे आपको ऊँचा उठाये रख सकती 
हे । इश्वरने आपको ऐसी शक्ति दी दै कि उससे दुर्विचारको सरलतासे 
दवाया जा सकता है । 


तनिक उस व्यक्तिकी दशाकी कल्पना कीजिये, जिसके मनमें यह 
विचार घुस गया है कि “मैं दीन-हीन हूँ? कमनसीव और गुलाम हूँ ।? वह 
स्वयं अपनी दृश्टमें देय है। जेसा दूसरे कह देते हैं; वह उसीको सत्य मानकर 
चलता है । संसारके स्वार्थी मनुष्य न्ति और हीनत्वके दीन-हीन विचार 
ला-लाकर उसके अन्तःकरणमें प्रविष्ट करा देते हैं और वह बेबसी दिखाकर 
उन्होंके अनुसार कार्य करने लगता दै । दूसरेकी धारणाएँ ही उसकी 
स्थायी वृत्ति बन जाती हैं । विचारोंकी यह परवशता संसारके असंख्य 
्यक्तियोंको दुःखद अवस्थामें गिराये हुए दै । 


बाइबिलके एक खलमें एक ऐसे व्यक्तिकी कहानी है जिसने अपने 
पालतू कबूतरोंके नीचे वाजका एक अंडा लगा रक्खा था। यथासमय 
कबूतरोंने उसमेंसे बच्चा निकाला । वह कबूतरोंके अन्य .बच्चोंकी 
तरह प्रथ्वीपरसे दाना चुगने लगा, उन्हींकी तरह बंदी जीवन व्यतीत 
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करने लगा और क्रमशः तद्रूप ही हो गया | उसके पंखोंकी शक्ति क्षीण 
हो गयी; पंजों और चोंचमें तेजी ने रही; वह शिथिलताका बन्धनयुक्त 
जीवन व्यतीत करने लगा । एक दिन कबूतरवालेको उस पक्षिराजकी 
कुदशापर करुणा हो आयी । उसने मन-ही-मन तर्कवितर्क किया, अभद्र 
कायरताके वातावरणमें पळनेसे मैंने पक्षियोंके सम्राटकी क्या दशा कर 
डाली है । इन दुर्बळ जीवोंके साथ रहते-रहते यह बलवान्‌ पक्षी अपनी 
वास्तविकताको विस्मृत कर बैठा है | यह वीर तो राज्य करने और 
स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करनेके लिये बना है । यह तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो 
गया । ऐसा सोचकर उसने उस पश्चिराक्षको हाथमे छिया, ऊपर 
उठाया और कहा-- ° 


“पक्षिराज | तू पक्षियोंका सम्राट है । सब पक्षियोमें महान्‌ है। 
सबका एकमात्र खामी है । तू शासनके लिये बना है । तेरा उद्देश्य अत्यन्त 
ऊँचा है । इन छोटे पक्षियोंके संसर्गमें रहनेसे तू अपने वास्तविक खरूप- 
को विस्मृत कर बैठा है । अपने प्रबल सामर्थ्यको मोहान्धकारसे तूने विनष्ट 
कर दिया है | अपनी झाक्तिके परम तेजोमय रन्धरोंको तूने गहन अन्धकारसे 
आवृत कर दिया है । अपनी छिपी हुई महान्‌ शक्तियोंसे अनभिज्ञ होकर 
तू आज निकृष्टतर जीवन व्यतीत कर रहा है । हे पक्षिराज ! तू साधारण 
नहीं है । नगण्य नहीं दै । तू सामान्य पक्षियोमें रहनेके लिये नहीं बना है। 
तेरा आसन सबसे उच्च है, तेरी शक्तियाँ अत्यन्त प्रबल हैं | उठ ! तू 
अपनी शक्ति पहचान ।? 


ऐसा संकेत कर उसने बाजको ऊपर उठाया और उड़ानेका प्रयत्न 
किया । वह उड़ा किंतु कुछ काळ पश्चात्‌ पुनः एथ्वीपर गिर पड़ा । दूसरे, 
तीसरे लगभग एक सत्ताहतक इसीकी पुनरावृत्ति होती रही । पिंजरबद्ध 
बाजमें नवीन शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ और वह उड़कर अपने क्षेत्रमें प्रविष्ट 
हो गया । उसके जीवनमै एक नवीन पृष्ठ खुला । > 
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बाजकी तरह क्या तुम, भी अपने वास्तविक स्वरूपको विस्मुत कर 
न और" Inferiority 
बैठे हो ! सम्भव है असत्‌-चिन्तन और दीनत्वकी भावना ( 
८००४1७४ ) के कारण तुमने अपनी अधोगति कर ली है । ञ्रान्तिके ऊल- 
जळूळ विचारोने तुम्हारी आत्माको जर्जर कर दिया है। व्यर्थकी चिन्ताओं 
और कल्पित दुःखाने दोथिल्य और निराशाकी बत्तिको उत्साहित कर दिया 
हे । स्मरण रक्खो--तुम इन सब वातोंसे बहुत ऊेचे हो । जरा-जरा-सी क्षुद्र 
बातेंसे चिढ्ने, नाक-भौं सिकोडने; अपने-आपको कोसने उद्िग्न होनेश 
व्याकुळता या परेश्वानीका अनुभव करनेके लिये तुम्हारा निर्माण नहीं हुआ है। 


तुम साक्षात्‌ इश्वरके पवित्र अं हो । अपने-आपको तुच्छ, नगण्य 
बनाकर तुम स्वयं ही अपना बुरा नहीं कर रहे हो; प्रत्युत परमेश्वरका अनादर 
करते हो । दुष्ट मनोविकारको आत्मसमर्पण कर तुमने अपनी विलक्षणता, 
मौलिकता और परमात्मासे प्राप्त प्रज्ञाको पंगु कर दिया. दै | अन्धकारका | 
आवरण हटाकर विश्वद्ध आत्माका दर्शन करो | ह 2 


जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्गप्रत्यङ्गोको समेट छता है; वैसे ही 
तुम्हें अपनी इन्दरियोंको विषय-बासनासे समेट लेना चाहिये । क्षणमङ्कर 
मोगोंके वश होकर तुम अपना असली स्वरूप भूल बैठे हो । तुम्हारे अङ्ग 
अङ्गमे जो परम रहस्य भरा हुआ दै, उसे प्रत्यक्ष करो । अपने परमात्म- 
शुद्ध सात्त्विक खरूपका साक्षात्कार ही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन है । 


प्रियवर ! यदि तुम अपने स्वरूपको तुच्छ, हेय, घुणितः निःशक्त 
समझोगे तो शनैःशनैः तुम्हारे दिव्य ईश्वरीय तत्त्वाका भयंकर क्षय 
होगा । तुम्हारी अनन्त शक्तिका हास होगा । साधन-पथसे विमुख हो 
नगण्यताके कारण तुम्हारा पतन होगा; संसार भी तुम्हारा अनादर करेगा । 
तुम निज बिचारोंके अनुसार ही तेज या तुच्छताकी किरणें प्रकाशित करते 
हो । जैसे-जैसे ठम अपने विचारोमें परिवर्तन करोगे, वैसे-वैसे ही संसार भी 
तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आयेगा । तुम खयं अपने भाग्यबिधाता हो। 
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तुम यह प्रतिज्ञा कर लो कि “सदा-सर्वदा अपनी भलाईकी ही वात 
मन-मन्दिरमें अधिष्ठित करूँगा, सदैव अपना हितेषी बना रहँगा, अपनी 
महत्वाकाङ्घाओ, आदर्शो, माहात्म्यके प्रति सच्चा रहुँगा अपनी इजत 
करूँगा और भविष्यके लिये उत्कृष्ट चित्र स्थापित करूँगा |? 


शुभ्र विचार एक महान नव-जीवन-प्रसारिणी विद्या है | इससे 
अनभिज्ञ रहनेके कारण तुमने अपनी अधोगति कर ली है; किंतु अब भी 
पुनरुत्थानके लिये यथेष्ट काल है । तुम यदि विचारकला ( 1९ 
rightway thinking ) में पारङ्गत हो जाओगे तो पुनः आप-अपने 
स्वामी बन सकते हो । विचारोंके अनेक परमाणु मिलकर मनुष्यके 
व्यक्तित्व (7९:७०॥०1१६४ ) का निर्माण करते हैं जितने समयतक एक 
विशेष विचार मानव-मस्तिष्कमें प्रस्तुत रहता दै, उतने ही काळतक गति- 
वाहक सुक्ष्म तन्तुओपर उसका प्रभाव पड़ता है । वातावरणमें परिवर्तन 
होता है । दिव्य विचारोंको दढ्तापूर्वक दुहरानेसे, पुनरावर्तनसे) रमण और 
` विहार करनेसे हम चित्तकी उत्पादक अवस्थामें निवास करने योग्य 
* चनते हैं । 


जव मनुष्य इद्तापूर्यक श्रद्धासे कहता है--'में साधारण व्यक्ति नहीं हँ 
वरं शद्ध आत्मस्वरूप शक्तिका पुञ्ञ हुँ, महान्‌ तेजस्ती हुँ, पूर्ण प्रतिभा- 
सम्पन्न हूँ प्रत्येक कार्यमै अपना एथक्‌ अस्तित्व रखता हुँ और सर्वोत्कृष्ट 
कार्य ही करता हूँ | शरीर नहीं; जीव नहीं, वरं आत्मा-महान्‌, आत्मा- 
परम आत्मा हूँ । मैं अपनी झक्तियोंका स्वामी हूँ । में अपनी अद्भुत शाक्ति- 
को पहचान गया हूँ । अपनी वास्तविकताका अनुभव करने लगा हूँ ।? तब 
ऐसे आत्मसंकेतेसे उसमें अलौकिक अुद्धि-सामर्थ्य और मनकी सुस्त 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होने लगती हैं । 


— CMI 
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अपने आपके साथ सदब्यवहार 

प्रशस्त पद एवं आत्मगौरवकी स्थापना करनेवाले व्यक्तियोंके 
जीवनका अध्ययन करनेपर एक तत्त्व जो हमें मर्वत्र उपलब्ध होता है, 
वह है अपने सम्बन्धमें उच्च धारणाएँ; अपने मानसिक, शारीरिक या 
खास्थ्यके सम्बन्धमें हितेयी भावनाएँ. । जो व्यक्ति अपने विपयमें तुच्छ 
सम्मति रखता है और बेकदरी करता दै, वह मानो ईश्वरकी निन्दा करता 
है; क्योंकि मनुष्य ईश्वरका अंश दे, ईश्वरका स्वरूप ही शरीर धारण कर 
पृथ्वीपर अधिष्ठित होता दै, वह ईश्वरकी समस्त विभूतियोंसे अलंकृत दै । 

में ईश्वरका रूप हूँ 

इंश्वरने जब सब प्रकारके जलचर, नभचरः खलचर जीवोंका 
निर्माण किया, तब उन्होंने यह सोचा कि अब किसी ऐसे जीवकी सृष्टि 
करनी चाहिये जो मेरा स्वरूप हो तथा इन समस्त जीवोपर नियन्त्रण रख 
सके । उन्हाने अपनी आकृतिका एक जीव निर्माण किया उसमें अपनी 
अमोघ शारीरिक; मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँका समावेश किया 
और पृथ्वीपर राज्य करनेके निमित्त भेज दिया । यह असंख्य शक्तियाँका 
शक्तिपिण्ड, जीवॉका महाराजाधिराज, सृष्टिका सिरमौर, शक्तिका अवतार 
परमेश्वरका पुत्र मनुष्य ही था । ईश्वरने मनुष्यको अपने रूपमें बनाया दै? 
उसमें अपनी समस्त शक्तियाँका समावेश किया दै । 

ईश्वरसे उत्पत्ति होनेके कारण मनुप्यका संकल्प भव्य है । उत्तमोत्तम 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंकी मञ्जूपा उसके पास है । ईश्वरत्वका 
प्रतिनिधिखरूप होकर उसने (संसारपर एकच्छत्र राज्य किया दै । बड़े-से-बढ़े 
हिंसक पशुओं) भयंकर विपेळे जन्तुओपर भी मनुष्यका राज्य दै । 


जब आप ईश्वरके प्रतिनिधि हँ, सर्वोच्च विभूतिक्र पुञ्ञ हँ, तब आपको 
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क्या अधिकार दै कि अपनेको दीन, हीन या अभागा समझें ? इंश्वरका 
अपमान आप नहीं कर सकते । ईश्वरत्व संसारकी मूल क्रियात्मक शक्ति 
है | संसारमें जो सबसे सत्य, सुन्दर, शिव हो सकता दै, वह ईश्वरत्वके 
नाते आपके रगा ओर पढ्ोंमें प्रवाहित दै । 

अपने साथ सद्व्यवद्दार करना सीखिये | आप दूसरोंकी भलाई चाहते हैं । 
अपने पुत्रकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, हितकामनाके लिये आप एडी- 
चोटीका पसीना एक कर देते हैं । पत्नी, पुत्री अन्य सम्बन्धियोंके 
हितचिन्तनमें निरन्तर निमग्न रहते हँ, यह उत्तम भाव है। दूसरोंके हितचिन्तनमें 
रहना बहुत अच्छा दैः किन्तु वास्तविक मङ्गलमय मार्ग तो वह दै, जिसके 
द्वारा आप स्वय अपने विषयमे हितचिन्तन करते हैं । 83772: 

दूसरोंके साथ बुराई करनेको आप पाप कहते हैं । इस दुर्व्यंबहारको 
आप घुणाकी दृष्टिसे देखते हैं | बहुत ठीक है; किन्तु जव आप खयं अपने 
ही विषयमें निन्द्य विचार रखते हैं, तब भी आप पाप करते हैं। मेरै 
विचारमें तो यह और भी जघन्य पाप दै । दूसरोंके प्रति किये हुए 
पापको संसार देखता है; पर आपका स्वयं अपने साथ किया हुआ पाप 
नजर नहीं आता । अन्तईष्टिसे अन्तरात्मा उसे देखता दै । वह कभी- 
कभी आपको धिक्कारता भी दै, पर उसके निर्देशोपर ध्यान न देनेसे वह 
क्षीण हो जाता है । 

इेश्वरने आपको उत्पन्न किया देश उन्होंने सम्पूर्ण विभूतियॉसदित ही 
आपको पथ्वीपर भेजा है । जो कुछ कमी या निर्वलता आप अपने अंदर देखते हैं, 
उसका उत्तरदायित्व खयं आपपर है । उसका कारण अज्ञान ओर आलस्य है । 


अपने हितैषी बनें 
बुझे इश्वरने बनाया दै । मैं ईश्वरका रूप हुँ | समस्त संसारकी उच्चताओं- 
का समावेश मुझमें किया गया है । मुझसे श्रेष्ठ जीव संसारमें दूसरा नहीं 
हो सकता है । मेरा हृदय ईश्वरका मन्दिर है | उसमें सात्विक संकल्पोंका 
ही निवास है । मेरै पैर पवित्र स्थानोपर ही जाते ३४, मेरी जिह्वा पवित्र 
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२६ खणे-पथ 
शब्दका ही उच्चारण करती हैः मैं पवित्र विचारोंको ही मनमे खान देता हूँ ।? 


यदि आप जीबनको वास्तवमें उपयोगी बनाना चाहते हैं तो अपने 
विषये क्षीणता और कमजोरीकी भावनाओंका बहिष्कार कर उपर्युक्त भावना 
करें । अपने प्रति कर्तव्योंको समझकर उन्हें पूर्ण करनेमें संलग्न हो जाये । 
वे कौन-से कर्तव्य हं, जिन्हें आपको पूर्ण करना है सर्वप्रथम अपने 
` शरीरकी देखभाल है । अन्य वस्तुआकी भाँति शरीर भी घिसता हे, टूटता 
है, बीमार होता है, खिदमत चाहता है । इट-फूटके पश्चात्‌ दुरुस्ती चाहता 
हे । जिस प्रकार आप किसी कीमती मशीनसे बडी सतर्कतासे काम लेते 
हैं, जरा खराब होते ही दुरुस्त करानेकी भाग-दौड़ करते हैं? उसी प्रकार 
शरीर भी है । संसारमै जितनी भी मशीनें हैं? उन सबसे अधिक कीमत 
इस मानव-शरीरकी है । इसका दाम रुपये-पेसोमें आँका नहीं जा सकता । 
इसे कितना भी रुपया देकर खरीद नहीं सकते । फिर» इस बहुमूल्य मशीनके 
उपयोगमें कितनी सावधानीकी आवश्यकता है, इसे आप खयं सोच 
सकते हैं । शरीर वह साधन है? जिसमें संसार वनता है । इसीके माध्यमसे 
संसारका अस्तित्व है । जिस दिन आपकी यह मशीन इटती है? उसी 
दिन संसारका भी अन्त हो जाता है । मद्ाप्रलय हो जाता है। अतः शरीरकी 
उचित देख-भाल करना मानवका प्रथम पवित्र कतव्य है । मन्दिरमें परमेश्वरकी 
पूजा करते हैं; उससे आवश्यक) शरीरमें आत्मारूपी परमेश्वरका जो अंश 
. दे, उसकी पूजा है । 


कुछ लोग शरीरकी जो बेकदरी करते हैं) उसे देखकर अत्यन्त 
दुःख होता है । न उचित खान-पान करेंगे, न खस्थ स्थानोर्म रहेंगे; 
न पर्याप्त विश्राम ही करेंगे । रुपया उनके पास दै । रुपयेको वे जीवनसे 
अधिक मूल्यवान्‌ समझते हैं । जीवनके सामने रुपया अस्थिर, अल्प मूल्यका 
है। संसारका सब रुपया देकर भी जीवनकी कुछ भी घड़ियाँ वापस नहीं 
ळी जा सकतीं । शरीरमें आसक्ति ठीक नहीं। पर उसकी देखभाल तो 
परमावस्यक दै । 
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आपके साथ खद्व्यवहार 


मुझे अपनी छोटी बहिनकी मृत्युकी वह घड़ी याद है | रुपयोंकी 
मुद्ियाँ भरकर हम काम कर रहे थे । दवाइयोंमें जो कुछ जिसने बताया 
वही ले गया । इंजेक्शन, गोलियाँ; परीक्षाएँ---जो कुछ भी मनुष्यका प्रयत्न 
हो सकता दै, किया गया । तीन-तीन डाक्टर समीप बैठे रहे । रुपयाँसे भरा 
बटुवा, गहनोंकी आलमारीका गुच्छा उसके पास रक्खा रहा | बचनेकी कोई 
आशा न थी । जीवनकी घड़ियाँ निरन्तर कम होती जा रही थीं | वह स्पष्ट 
स्वरमें एक दृष्टि रुपये, बडवे गुच्छे, दूसरी मेरी ओर डालते हुए बोली--“भाई 
साहब; मुझे बचाइये |? मैं एक दुर्बल मानव, मनुष्यकी अपूर्णतासे अपने- 
आपको बँधा हुआ पा रहा था। मैं क्या उत्तर देता | जीवन उड़ गया | 
रुपया याँ ही पड़ा रह गया ! 

आवश्यकता इस वातकी है कि जरा-सी टूट-फूट होते ही जीवनकी + 
रक्षा की जाय । इस ओरसे तनिक भी लापरवाही न की जाय । अधिक 
दौइ-धूपकी आवश्यकता नहीं है | जितनी आय शरीरका स्वास्थ्य खिर 
रखते हुए रह सके, वही ठीक है । जीविका जीवनके लिये है । घन 
जीवनकी कमरपर न चढ़ बैठे । जीवनमें परिश्रम कीजिये; किंतु परिश्रमके 
पश्चात्‌ समुचित विश्रामकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये | 

शारीरके पश्चात्‌ अपनी मानसिक शान्तिको स्थिर रखनेका सतत 
प्रयत्न होना चाहिये । बाह्य संघर्षासे आन्तरिक स्थितिमें उत्तरोत्तर हलचल; 
तूफान और विद्रोह नहीं चलना चाहिये । उच्च आध्यात्मिक शान्ति, 
जिसमें समस्त भानव-इच्छाओंका निल्य हो, जहाँ इच्छा-आवश्यकताओंका 
संघर्ष न हो, जीवनको आगे वढानेवाँला दै | 

आप एक साधन हैं, साध्य जीवनका आनन्द दै । जितने अंदांमें 
आप जीवनका आनन्द ले सकते हैं; उतने ही अंशॉमें जीबनको सार्थक 
बनाते हैं । आनन्द जीवनका नवनीत है । यह आपको स्वयं ही प्राप्त 
करना है । जबतक आप अपने विषयमें उच्च घारणाएँ बनाकर संसारकी 
कर्म-स्थलीमे प्रविष्ट नहीं होते; तबतक आनन्द प्रास नहीं हो सकता । 
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जियो तो कुछ होकर जियो 


सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप महान्‌ आत्माके पुत्र होते हुए ईश्वर-सदश 
अनन्त शाक्तियोँके स्वामी बनकर भी दुम निस्तेज और अशक्त होओगे; पाप 
तथा अज्ञानमें पड़कर परवशताका अनुभव करते रहोगे और अपने-आपको 
हीन; नीच; पराधीन मानकर आत्माका हनन कर दोगे-यह तुम्हारे निर्माण- 
कर्ताका इष्ट न था | 


तुम्हारा मन डगमगाते जलकी तरह चञ्चल है; वह कभी इधर तो 


` कभी उधर सदैव बहता रहता है। यदि उसमें उत्साइकी उत्तेजना हो तो 


वह महान्‌ कृत्य सम्पन्न कर सकता है | यदि महत्वाकान्लाकी अग्नि सदा 
प्रज्वलित रक्सी जाय तो मानसिक विचाररूपी जल इच्छारूपी वाष्पमें 
परिवर्तित हो जाता है--जिससे बड़े-बड़े कार्य सुलभ हो जाते हैं । 

अपने उद्देश्योंकी देखो । उनको सत्यकी तुलापर तौलो । क्या वे 
पूर उतरते हैं १ क्या तुम अपनी महत्त्वाकाजलओंके प्रति खरे हो १ क्या तुम 
उस आदसे संतुष्ट हो । तुम्हारी क्या जा यी प्रेरणाण हैं ! 

अनेक व्यक्ति थोड़ा-सा ही: बढुँकर समझते हैं कि उन्नतिकी इति-श्री 
हो गयी । ओर ऊपर उठनेकी गुंजाइश नहीं है; हमने जो उपलब्ध कर 
लिया; यथेष्ट दै । 

महत्वाकाङ्खामँ संतोषवृत्तिसे उत्साहक्री हानि होती है । यदि तुम 
अपने उत्साइको लूला-लँगड़ा करके अग्रसर होओगे; तो तुम्हारी संकल्प- 
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जियो तो कुछ होकर जियो २९, 


शक्ति (Power of determination ) भी निल हो जायगी; फिर तुम्हारे 
प्रयत्ना ( £०7६५ ) में इढ़ताकी न्यूनता रहेगी । 


जिन पुष्ट विचारोंकी हमारे अन्तःकरणमें प्रत्र सत्ता अङ्कित होती 
है, उन्हीं विचारोंके अनुसार हृदय तथा मस्तिष्क भी जाग्रत्‌ होते हैं; 
कालान्तरमे मन एवं शरीरकी स्थिति भी येसी ही दो जाती है । आत्म-शानके 
दिव्य सूर्यको प्रकाशित करनेसे मस्तिष्क मानसिक दासतासे मुक्त होता है । 
मनका प्राण आत्मा है । इसमें प्रवेश करनेसे संदाय, भ्रम, भय-प्रान्तिके 
जालसे हमारा मन मुक्त हो जातां दै । 

अपना निश्चय दृढ़ कीजिये-- 

पुस्तकाँके पठन-पाठनमात्रसे निश्चय नहीं होता । दूसरोंके कहने- 
सुननेसे, उपदेशों या.सम्मतियॉसे भी कुछ नहीं होगा । निश्चयका बल 
अन्तःकरणसे ही प्राप्त होता है । उसकी प्रासिके निमित्त कटिबद्ध होकर 
आत्माका सहारा टरोळना चाहिये । वृत्तियाँ अन्तर्षुखी हो । मन बार-बार 
अनैच्छिक विषयों, प्रलोभनोंकी ओर आकृष्ट न हो । अस्थिर मन सब 
विषरयेमें चक्कर काटता रहेगा; लक्ष्यसे विचलित करेया तथा महत्त्वपूर्ण 
चिन्तनके संस्कार न जमने देगा । 

निश्चय करो कि मनको अपने इच्छित भ्येयमें ही वेन्द्रीभूत खखोगे । 
चारों ओरसे घेरकर निश्चयात्मक इच्छाशक्तिको अपने लक्ष्यकी सिद्धिमें 
स्थिर करोगे । सत्र वाधाएँ परिपुष्ट उत्तेजित इच्छादाक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तक हो जाती हैं | 

कुछ प्रतिकूल विचार बार-बार तुम्हारे मनपर चोट मारते हैं तुम्ह 
अस्त-व्यस्त कर देते हैं । इन जहरीले विचारोंको सावधानीसे बाहर 
निकालो । इस कूड़े-करकटको निकाल देना ही श्रेयस्कर है | अपनी स्मृति- 
पटलसे इन अपवित्र विचारांकी प्रतिच्छाया सर्वदाके लिये निकाल दो | 


तुम्हारा जो प्रधान लक्ष्य दै, उसीको मानसिक नेत्रोके सम्मुख 
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रकख्यो । आग्रहपूर्वक बृत्ति स्थिर करनी चाहिये । मनको एक कालमें 
केबल एक ही उद्देश्यपर केन्द्रीयभूत रकखो । नेत्र मूँदकर मानस नेत्रोको 
उसीमें स्थिर करो । 

तुम्हें जो इष्ट दै, जैसा तुम वास्तबमें होना चाहते हो, उसको स्पष्ट 
लिखकर एक स्थानपर टाँग -लो । नित्य इद्तापूर्वक उसपर मानसिक 
प्रवाहको खोलते रहो | एक निश्चित समयपर उस स्थानमें प्रवेश करो, 
इद्तापूर्वक अपने इष्टकी ओर देखते रहो; कुछ काळ पश्चात्‌ नेत्र मूँद लो । 
अन्तःकरणके प्रत्येक स्तरमें इसी इष्टकाः दर्शन करो । तुम्हारे रक्तमें यही 
इष्ट उष्णता प्रदान करे | तुम्हारा अणु-अणु इसकी सिंद्धिके देतु विहल हो 
उठे । जितनी ही यह दिव्य विहलता उपाजित करोगे उतना ही उत्तम 
है । स्मरण रहे, यदि तुम्हारी शरद्धा न्यून होगी, तुम इसको मिथ्या या 
अनित्य समझोगे तो कदापि कुछ प्राप्त न कर सकोगे | 

निज विश्वासके अनुसार ही तुम्हें सिद्धि ग्रास होगी । यदि भ्रम है, . 
अविश्वास दवै तो साधन अपूर्ण ही रहेगा । तुम्हारे मनमै जिन-जिन सार्थ 
ईर्ष्या, द्वेष, भय; काम, क्रोध तथा लोम आदिका प्रादुर्भाव होगा; वे 
लेहेकी सुद्दढ जंजीरोंके समान तुम्हें बाँधते जायेगे और सदैव तुम्हारे 
अन्तजंगतूमे भयंकर संघर्ष मचाया करेंगे | संशय तुम्हारी कार्य-सम्पादन- 
शक्तिको पहछु करनेवाला दुष्ट मनोविकार दै । यह उद्देश्यके मार्गको 
अधिकाधिक कण्टकाकीर्ण और अन्धकारमय बनाता है । आत्म-विश्वासकी 
निर्बेळतासे मानसिक शक्तियोंका हास होता दै । जहाँ तुम्हारी आत्म- 
श्रद्धामें कमी आयी कि कार्य-सम्पादन-दाक्तिमें भी कमजोरी पदार्पण 
कर जायगी । 


उत्पादक अन्तर्षेलको उत्तेजित कीजिये ! 


जो मनुष्य ऊँचा उठनेकी आकाङ्का.रखता दै और निज मानसिक 
समस्वरता ( 8111019 ) को ठीक ( 4415६ ) कर प्रामाणिकतासे 
निज उद्देश्य तक पहुँचना चाहता दै, उसे अपने उत्पादक अन्तबैलको प्रदीत 
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करना चाहिये । हमारी उत्पादक शक्तियाँ बीजरूपसे हमारी आत्माके 
अन्तःशृडमें निहित हैं | आत्माके अंदर बिल्कुल अन्तरमें अतुल शक्तियों- 
का एक भण्डार है । ये शक्तियाँ स्वभावबश स्वतः निकळनेको जोर करती 
रहती हैं । इनकी प्रकृति ही खच्छन्द दै । डाळी-डाळी विहार करनेवाले पक्षीकी 
तरह ये उन्मुक्त रहना श्रेयस्कर समझती हैं | इन्हें आत्माके पुष्प-पछबापर 
विहार करने दो, ऐसा न हो कि अद्धविकसित अवस्थामें घुटकर ही 
इनकी हत्या हो जाय । 
तुम्हारे विचार, तुम्हारी आकाङ्काएँ, तुम्हरी प्रार्थनाएँ उन मूलोँसे 
सम्बन्धित हँ, जो आत्मारूपी अनन्त शक्ति-सागरमें फैली हुई हैं और जिनको 
गति तथा स्पन्दन देनेसे वे तुम्हारी अभिळापाको उत्तेजना प्रदान करती हैं । 
मनुष्यके महान्‌ सामथ्योंका एक संकेत रोक्सपीयरने भी किया दै-- 
‘What a piece of work is man! how noble in 
reason | how infinite faculty ! in form and moving 
how express and admirable | 11 action how like an. 
angel [ in apprehension how like a 80:0० 1 (४९ beauty 
of the world | the paragon of animals ! 


अर्थात्‌ मानव भी उस दैवी कलाकारकी कैसी अभिनव कृति है । 
उसकी तर्क-दाक्ति कितनी महान्‌ है ! अपने साम्थ्योमें कितना अगम; वेश- 
भूषा तथा कार्यामे कितना प्रशंसनीय तथा उद्योगशील | कमोमें देव-दूत- 
a ईश्वरकी प्रतिमूर्ति-संसारका सर्वोच्च सौन्दये ! जीर्वोका 

[| 

तुम निज जीवनके द्रष्टा बनो । अपने कृ्त्यांको मानवताकी कसोटी- 
७007 कहीं तुम अपनी दिव्य शक्तियाँको व्यर्थ ही खराब तो नहीं. 
कर १ 
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>> 
हमारे मनका आरोग्य 

जिस प्रकार मानत्र-शरीरको नित्यप्रति शारीरिक व्यायामकी 
आवश्यकता होती हे तथा विना कमरतके शरीर पुष्ट नहों बनाया जा 
सकता; उसी प्रकार मनका अपना कार्य उचित रीतिसे करनेके लिये कुळ 
व्यायाम चाहिये । जिस मनुष्यमें दानवकी-सी शारीरिक शक्ति हो, किन्तु 
सनका स्वरूप विकसित न हो? उसे पूर्ण आरोग्य नहाँ कहा जा सकता । 

मनकी मेळ निकलनेपर वहः पूर्ण विशद्धरूपमें आ जाता है तथा प्रत्येक 
कार्य उत्तम रीतिसे सम्पन्न कर सकता है । पहला मानसिक, दोष उसकी 
अत्यधिक चञ्चलता है | यों तो स्वभावतः मन चञ्चल है; किन्तु उसे रंग- 
बिरंगी तितलीकी तरह एक पुष्पसे दूसरे पुष्पपर मेंडराना नह चाहिये । 
'कोई तत्त्व, कोई विरोप्र विचार या कोई माना ले लीजिये। वह चाहे ' 
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हमारे मनका आरोग्य ३३ 


जेसा भी शुष्क क्यों न हो, उसपर मनकी समग्र वृत्तियाँको एकाग्र कर 
दीजिये | मन कुछ काल-पश्चात्‌ भागेगा, किंतु आप उसे. जोरसे पकड़े 
रहिये; विचलित न होने दीजिये । इस क्रियाको विभिन्न वस्तुओं, विचारों 
और मावनाओंपर करनेसे मनमें दृढता आती है | 


मनन हमारे मनका सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है | आप जिस वातको हें; 
उसीमें किंश्चित्‌ फालके लिये गड़ जायें | आप सारे दिन किस प्रकारके 
विचारोंका चिन्तन किया करते हैं; किन-किन ब्रत्तियोंश किन-किन 
भावनाओंमें दिन व्यतीत किया करते हें? मनके द्रा बनकर पूर्ण 
परीक्षा कीजिये । 

क्या आपके मनमें बीते हुए दुर्बळ एवं हानिकारक विचार आते हँ! 
ऐसे चिचारोंके लिये अन्तःकरण मूँद लीजिये | इन्हें साफ कर डालिये । ये 
मलिन द्रव्य आपके शुभ्र मानसिक संग्रद्दाल्यमें रहनेके लिये नहीं हैं। 
समस्त रोग शोक, निराझाके विचार मानसिक संस्थानमें विषेले कीटाणु 
उत्पन्न करते हँ, अतः इनसे मुक्त रहिये । 


किसीने सत्य कहा है कि जो मनुष्य अपने विषयमें तुच्छ विचार 
रखता है; वह एक भयंकर मानसिक रोगसे पीडित है | उसके अन्तःक्ररणमें 
जैसा गर्दित चित्र खिच गया है, प्रेमी ही प्रतिक्रिया होती है । अतः 
मानसिक झुद्धिके लिये यह कायरता निकाल दीजिये | एक उच्च भावना 
मनमै लीजिये ओर उसमें निमग्न हो जाइये | उसीसे आत्माको स्नान कराते 
रहिये । शुम विचारसे ईर्ष्या; द्वेष, घृणा इत्यादि मनोविकार नष्ट हो जायेगे । 


ईश्वरका दिव्य विचार आपके सम्पूर्ण मलोका विनाशा कर सकेगा | 
नीरोग मन बनानेके लिये अपने इईश्वर-तत््वको प्रकाशित कीजिये । आप ईश्वर 
होकर जीवित रहिये | आपके मनका प्रत्येक अणु ईश्वर-तत्त्वसे ओतप्रोत हो । 
उसमें इश्वरकी चमक हो । मनके इष्टदेवको झारीरिक क्रियाओंमें परिवर्तित 
कीजिये । ईश्वरको आप अपने अन्तःस्थलमें प्रक्षालन-कायं करने दीजिये । 
इश्वरको स्वयं प्रकाराम॑ आने दीजिये, उसके मार्गमे अवरोध न कीजिये, 
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३४ स्वणे-पथ 
प्रत्युत ईश्वर बनकर विचार कीजिये। ईश्वर ही वनकर खान-पान 


- कीजिये; साँस लीजिये और अपने इश्वरत्वका प्रकाश दूरतक फैलाइये । 


यदि खयंके विचारोंसे मनकी परिपुष्टि न होती हो तो अपनेसे 
अधिक जानकारके सामने अध्यात्मपर चर्चा चलाइये और उसके 
विचारोंके प्रकाशमें अपने मनोबळकी वृद्धि कीजिये । पुस्तकोंमें दृढ़तासे मन 
एकाग्र करनेसे मनकी ग्रहणशक्ति बढती है। अपने विचारको लिखिये 
तथा उन्हें दूसरंको दिखाइये | 


मनको एकाग्र किये विना किसी प्रकारका अभ्यास उत्तम रीतिसे 
सम्पन्न नहीं हो सकता । अध्ययनके, मननके या साधनाके समय यदि 
मनको दृढ्तासे एकाग्र न किया जाय तो उसका फल प्राप्त नहीं होता । 

हमारा मन अनेक छोटे-छोटे कोषों ( 88९115) का वना हुआ है । 
ये कोष जितने ही सूक्ष्म होंगे, उतने ही उत्तम समझे जायँगे । समर्थ 
विचारक और तत्त्वज्ञ पुरुषोंके मस्तिष्कमें ये कोष बहुत संख्यामें होते हैं । 
रक्तकी गति मनकें किसी भी भागमें वढ़ानेसे तथा शारीरके विद्युन्मय 
सामर्थ्यका उस प्रदेशमें संचार करनेसे उस भागके कोर्षोकी वृद्धि एवं 
सुधार किया जा सकता है । मनको दारीरके किसी भागपर एकाग्रतापूर्वक 
लगानेसे उस भागमें रुधिरकी गति बढ़ जाती है और वह भाग पुष्ट हो 


` जाता है | इद़तासे इस क्रियाका अभ्यास करेंगे तो अल्प समयम ही अपनी 


बत्तिको मनके विविध भागोंमें एकाग्र कर सकेंगे । 


विचारोंको उत्पन्न करनेवाली कस्पनाशक्ति मनक्री सर्जनशक्ति 
है । यदि हमें उच्च विचारोंका सर्जन करना है तो कल्पनाको निर्मल, 
हितकारक तथा निरामय बना लेना चाहिये । कल्पनाशक्तिको पूर्ण 
निरामय रखनेके लिये हमें क्रोध, भय, तिरस्कार, अधैर्य, निरुत्साह; 
दुबंलता; शंका तथा इसी प्रकारकी और मी दुर्बल मन;खितियाँका 
परित्याग कर देना चाहिये । 
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उन्नतिके लिये आत्मपरीक्षा अनिवार्य है 


प्रत्येक मनुष्य स्वनिर्मित मानसिक जगत्‌, वाताबरण तथा स्थितिमें 
निवास करता है । हमारा मानसिक संस्थान, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इच्छा 
तथा आकाङ्काएँ सभी अपने व्यक्तिगत खभावपर अवलम्बित हैं | मन स्वयं 
खरा है । यही खर्ग, नरक; न्यूनता, परिपुष्टि एवं समृद्धिका निर्माण किया 
करता है । मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्तियोंका मध्यबिन्दु वास्तबमें 
मनःक्षेत्र ही है | विचार-शक्ति; कल्पना-दाक्ति, वेदना-शक्ति, निश्चयः 
शक्ति, स्मरण-शक्ति आदि प्रायः सभी शक्तियां एथक्र-एथकरूपमें मस्तिष्कके 
प्रथक्‌-प्थक हिस्सौम विकास करती हैं । 


प्रकृतिने एक बड़ा कठोर नियम बना रक्‍्खा है । वह सिद्धान्त 
हे कि या तो अपनी शक्तियोंका उपयोग करोः अन्यथा वे शक्तियाँ 
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३६ स्वर्णे-पथ 


तुमसे छीन ली जायँगी | जिस शक्तिका उपयोग न दोगा उसीका 
अपहरण कर लिया जायगा । कितने ही व्यक्ति उत्कृष्ट शक्तियांको पाकर 
कार्यशील न होनेके कारण उन्हें खो बैठते हैं | अतएव उन्हे अपनी अनुद्धृत 
( ८2४९०६ ) तथा कार्यशील (८४०८ ) शक्तियोंसे सदैव परिचित 
होना अनिवार्य दै । हमारा प्राण-तत्त्व क्षीण तो नहीं हो रहा है ! प्रफुल्लित 
स्वभाव नष्ट तो नहीं हो गया ! आत्मनिर्भरता, मनःशान्ति, सामर्थ्य, 
मनोवल इच्छाशक्ति, संकल्प आदि किस-किस परिमाणमें हमारे पास 
हें १ हम दूसरोंके आदेदापर तो नहीं नाचते हैं ! मस्तिष्क दूसरोंके अधीन 
तो नहीं है ! इत्यादि प्रश्‍नांका उत्तर हमें अपनी प्रगति दिखाता रहेगा । 

ग्रतिमास अपनी परीक्षा ( 9९11-६९६ ) करो । देखो, तुम अपनी 
विद्या; बुद्धि, योग्यता; सामर्थ्यम कहाँतक बढ़े हो; कौन-कौन-सी निर्वलताओंने 
तुम्हें अस्त-व्यस्त किया दै! कितना मार्ग तुम्हें और तय करना: रह 
गया दै ! तुमने कहाँसे, किस उद्देश्यसे जीवनयात्रा प्रारम्भ की थी? 
और उसमें कहाँतक तुम सफलता प्राप्त कर सके हो ! 

हम यहाँ आत्मपरीक्षाके निमित्त कुछ चाउ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
इसके अनुसार प्रत्येक मुमुक्षुको अपने विषयमे नंबर देने चाहिये । 
प्रस्नावलीको एक प्रथक्‌ नोटबुकमें नोट कर लेना चाहिये और प्रतिमास 
अत्यन्त सचाईसे अङ्क निश्चित करना चाहिये । वर्षके उपरान्त देखना 
चाहिये कि उन्नतिकी दोड़में में कितना आगे बढ़ गाया हूँ । 

आत्मपरीक्षाके प्रश्नसमूह 

सर्वप्रथम हम स्वास्थ्यसे प्रारम्भ करेंगे, विना उत्तम स्वास्थ्यके 
आत्मप्रगति. ढुलं्थ है | व्यक्तिगत खास्थ्यका दिनचर्यासे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । नियमित दिनचर्यासे दूसरा श्रेयस्कर कार्य नहीं हो सकता । 

स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्न 

क्या मैं पूर्ण खस्थ हूँ? क्या मुझे खूब भूख लगती है! 

क्या मुझे शोचकर्म ठीक-ठीक होता दै? क्या मैं नियमितरूपसे त्राझ- 
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मुहू्तमें शय्या-त्याग करता हूँ? क्या मेरे शरीरमें स्फूर्ति रहती है? 
क्या म॑ उपापान कर रहा हूँ? दिनभरमें मेरा कितना व्यायाम हो 
जाता है ! मुझे अशे शोथ; संग्रहणी, ज्वर, उदररोगं; कृमि; कुष्ठः 
बहुमूज, रक्तपित्त, कर्णोके मलोद्भूत रोग, झिरःश्रोणि, झल, नेत्रः 
रोग, वात, पित्त, कफ तथा रक्तसे उत्पन्न होनेबाला कोई रोग तो 
नहीं है ? क्या मैं साधारण कार्यसे थक जाता हुँ! क्या मुझे निद्रा 
ठीक रीतिसे गहरी आती हे ! क्या मुझे स्वप्नदोष होता दै! क्या में 
नित्य दाँठुन करता हूँ! क्या मैं नित्य स्नान कर रहा हूँ? क्या 
में मादक पदार्थोका उपयोग कर रहा हूँ १ मेरा भोजन स्वास्थ्यप्रद 
है १ उसमें विटामिनकी मात्रा कितनी रहती हे क्या में उचित विश्राम 
ग्रहण करता हुँ १ क्या में शक्ति-संचयके पथपर हुँ १ 


बुद्धिसम्बन्धी प्रश्न 

क्या में अपने साथियोंकी इष्टिमें बुद्धिमान्‌ हूँ? क्या मेरे मनमें 
उच्च विचार आते हें? क्या में भूत-मविष्य-र्तमानकी ही बातें सोचा 
करता हूँ ! क्या मैं बुरे विचारोंको रोकनेमें समर्थ हुँ! क्या मैं 
दृढ़ निश्चय करता हुँ ? क्या में अपने कर्तव्यके विपरीत कार्य करता 
हूँ १ क्या में झूठ बोल देता हूँ १ क्या मैं मय, चिन्ता या क्लेशसे 
विचलित हो उठता हूँ ? क्या मैं अपनी उत्तम-उत्तम : प्रेरणाओंको जीवनमें 
प्रकट कर रहा हूँ ! क्या में अपनी बुद्धिकी वृद्धि कर रहा हूँ? इस 
मासमें मैंने कितना ठोस साहित्य पढ़ डाला है? क्या मुझे अपने 
अध्ययनकी प्रगतिपर संतोष है १ 


आध्यात्मिक उन्नतिसम्बन्धी प्रश्न 
क्या मुझे आत्मा, ईश्वर तथा निज शाक्तियोंके प्रति विश्वास 
है ? क्या मैं अशान्त, विक्षुन्ध, चञ्चल रहता हूँ १ क्या में अपना सारा समय 
शछङ्गार, प्रमोद, ` त्रीड़ामें ही बरबाद कर देता हूँ १ क्या मैं इन्द्रियॉपर 
पूर्ण अधिकार रखता हूँ! क्या में विपयांक्री ओरसे मुख मोड़कर 
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ईश्वरके प्रति अभिमुख हो रहा हूँ! क्या मैं अनासक्त होकर संसारके 
समस्त कार्य करता हूँ! क्या मेरे अन्तःकरणमें सद्बुद्धिका राज्य 
है ! क्या मैं निज संकल्योंद्वारा खराब-से-खराब अवस्थाको बदल सकता 
हुँ! क्या मैंने मनकी दुर्वलताको जीत छिया है! क्या मेरी इृत्तियां 
अन्तर्मुखी हैं ! क्या मैने मनको आत्मामें तल्लीन कर दिया दै! 
मैं कितना चित्त-संयम कर लेता हूँ १ मैंने अपने भीतरकी शक्तियोंको 
कितना जाग्रत्‌ कर लिया दै ! अपनी आत्माकी अनन्त शक्ति, अनन्त 
पवित्रता, अनन्त साम्यं अखण्ड आनन्दको मैं कहाँतक प्रास 
करसका हूँ ! क्या मैं इन्द्रिदमन और मनको वश करनेका प्रयत्न 
करता हूँ १ यदि हाँ, तो कितनी वार मैं सफल या असफल रहा हूँ ! 
में आत्मामें कितनी देरतक लीन हो सकता हूँ १ 


समाजसश्बन्धी प्रश्न 


क्या मैं बिना हिचकिचाहटके समाजके सामने अपने भाव भाषणके 
रूपमें रख देता हूँ १ क्या मेरे रहनेका ढंग, यस्न-भूषा व्यवहार 
समाजमें आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं? कया मै लिखकर समाजपर 
अपने भाव प्रकर कर सकता हूँ १ क्या मेरे न होनेसे समाजमें 
परिवर्तन होगा और क्या मेरी कमी समाजको खटकेगी ! क्या मेरा विचार 
समाजकी कुरीतियों, रूढियाँ, मिथ्यावादोंको दूर करनेका है ? क्या 
मैं कोई रचनात्मक कार्य कर रहा हुँ ? क्या मैं अपनी आवश्यकताओंकी 
वृद्धि कर रहा हुँ १ मेरी आयमें मेरे कुठम्बका गुजारा ठीक हो जाता है ! 
लोग मेरा आदर करते हैं या वात करनेको उत्सुक रहते हैं १ 
हीनत्वकी भावनाने तो मुझे ग्रसित नहीं कर रक्खा है? क्या में जव 
चाहूँ अपने सम्बन्धियोंको हसा सकता हूँ? क्या मुझे अल्पसे संतोष 
है! क्या में दूसरोंकी प्रगतिमें दिलचस्पी ळे रहा हुँ! मैं सस्सङ्गमें 
रहता हूँ या कुसङ्गमें १ मेरे मित्रोके चरित्र केसे हैं? उनमें कौन- 
कौन-सी विशेषताएँ. हें १ में परदोषदर्दानमें तो निस्त नहीं रहता 
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हँ! क्या में दूसरोंके दृष्टिकोणको ध्यानपूर्वक देखता हूँ १ मैं कट्टरता) 
पक्षपात इत्यादिसे तो प्रभावित नहीं हूँ ! 


विविध विषयक प्रश्न 


¦ क्या मुझे ईश्वरमें अखण्ड विश्वास है ! यदि है तो क्या मैं 
उनके भयसे अनुचित कार्य नहीं करता १ क्या मैं जीवनकी सम्पूर्ण 
समस्णओंको हल कर रहा हुँ! मैं खरा हूँ; या चापळूसी करता 
हूँ १ क्या व्यभिचारकी ओर आकर्षित हूँ ! अन्तःकरणको कुचल डाल्ता 
हूँ? क्या मैंने लोभ-लाळचचश आत्मोन्नतिको छोड़ दिया दै । क्या 
मैं मृत्युसे बहुत भयभीत होता हुँ? अपने जीवनको निरर्थक अनुचित 
और अनुपयोगी कार्योंमें व्यय कर रहा हूँ १ क्या मैं खमावतः शङ्का, 
आवेग, प्रलोभन आदिम पड़ जाता हूँ १ क्या मैं आनन्द-वृद्धि 
कर रह हूँ ? क्या मेरे मनमें ज्ञान और घुद्धिका पर्याप्त प्रकाश होने 
लगा है! क्या मैं सच्चे हृदयसे जीवनको महात्माओंके निर्दिष्ट मार्गपर 
लगात हूँ! क्या मेरा जीवन प्रेमके सिद्धान्तपर अवलम्त्रित है ! 
क्या में प्रत्येक वस्तुमें इश्वरत्वका दर्शन करता हूँ? क्या में ब्रह्मचर्यके 
नियमेंका पाळन कर रहा हुँ १ अपने विचारांको क्रियात्मक ( ?7८६८१1 ) 
रूप मदान करता हूँ या केबंछ सोचता ही रहता हूं १ 
बस आजसे ही उक्त प्रश्‍नांकी एक छतिका तैयार करो और 
शुद्ध भावनासे नंबर देना प्रारम्भ कर दो, फिर देखो तुम्हारी उन्नति 
किस द्रुत गतिसे होती दै । प्रत्येक मासके अन्तमें इन सभी प्रश्नोपर 
विचर करनेका अवसर तुम्हे प्रात होगा । चुम अपनी भावीके खश 
हो . अपने जीवनको उन्नत और पूर्ण तुम्हीं बना सकते हो । दूसरेकी शक्ति 
तुमगर नहीं चल सकती । भाग्य तुम्हारे अधीन दै और तुम अपनी 
उच्चति स्वयं ही कर सकते हो । 


—— or 
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आत्मसुधारकी एक नवीन योजना 


` आत्मसुधार एवं मनुष्योंकी सफलताके आँकड़ोंकी परीक्षाके पश्चात्‌ 
पाश्चात्य विचारकोने यह निर्देश किया है कि सोमेंसे केवळ तीन ही ब्यक्ति 
ऐसे होते हैं» जो व्यापारमें सफलता ग्रास करते हैं । तैंतीसमेंसे एक व्यक्ति 
सबसे ऊँचा उठ पाता है । रोप साधारण ही रह जाते हैं | वे अपनी 
जीविका उपाजेन तो करते हैं, किंतु बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी नहीं बन 
` पाते । कुछ तो गरीवीकी पंक्तिमें ही रह जाते हैं । 


क बहुत कम लोग आगे चलकर ऊँचे उठते हैं ! एक वर्ष वैसा ही 
है; जैसा दूसरा वर्ष, उसमें कुछ भी उन्नति नहीं हो पाती । ऐसा 
क्यों होता है! . 
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मानव-जीवनकी सात भूमिका 


साधारणतः मनुष्यके जीवनम सात स्तर होते हें । यदि सफल 
व्यक्ति सत्तर वर्ष जीवित रहा, तो उसका जीवन-क्रम कुछ इस 
प्रकार रहेगा-- 


१ से १० वर्षतक-खेल-कूद वाल-चापल्य | १० से २० वर्षतक-- 
शिक्षाप्रासि और पुस्तकावळोकन | २० से ३० वर्षतक्र--अपने व्यक्तित्व- 
की पहचान, नाना क्रियाएँ | ३० से ४० वर्षतक--सच्ची और ठोस 
उन्नति, संघर्ष | ४० से ५० वर्षतक- पूर्णता और सफलता | ५० से 
६० वर्षतक- नाना प्रकारकी शक्तियोंकी प्राति । ६० से ७० वर्षतक- - 
प्रतिष्ठा ओर मनःशान्ति | 


उपयुक्त छतिकामें १० से ३० वर्षकी आयुको तैयारी, या जीवन- 
संघर्षके लिये शानसंचयकी आयु माना जाता है | ३० वर्षसे ६० तकका 
जीवन नवीन और उत्पादक कार्यके लिये श्रेष्ठतम है | इन परिपक्क दिनोंमें 
मानवका ज्ञान और अनुभव संतुलित होता है । विवेकबुद्धि अपनी 
परिपक्षताको प्राप्त होती है और मनुष्यको अपनी स्थिति, शक्ति एवं 
गुप्त सम्पदाओंका ज्ञान प्रास होता है । साठसे सत्तर वर्षकी आयु पिछले साठ 
वर्षकि ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, विवेकका पुरस्कार है | उसमें मनुष्य मनःशान्ति 
और अमरत्वपदकी प्राप्तिके लिये साधनामें प्रवृत्त होता है | यही वह परिपुष्ट 
एवं सबसे अधिक प्रसन्नताका काळ है, जिसके लिये मनुष्यका प्रारम्भिक 
संघर्ष चलता रहा था । इसीमें जीवनका सर्वोच्च ज्ञान मिलता है | 


हमारी त्रुटि कहाँ है ! 


वर्तमान असफल व्यक्तियोंकी प्रधान त्रुटि प्रारम्भिक तैयारी और 
आत्माकी अनन्त शक्तियाँकी वैज्ञानिक जानकारीका अभाव है । मनुष्य 
जीचनक्री तैयारीके विषयमें जागरूक नहीं रहते । उनमें उद्देश्यहीनता 
होती दै | बाह्य जीचनके नाना प्रलोभनांसे ग्रसित मानव अपनी दाक्तिर्याको 
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उद्देश्यहीन कार्योँमें नष्ट करते हैं विवेकहीन मानब खयं ही अपना 
विनाश करता है । शक्तिका मार्ग जब अनुचित मार्गोंमें खुल जाता है; 
तब मनुष्य एक ऐसे अन्धकारमें जा पड़ता दै कि जहाँसे उसे यथार्थ 
आत्म-ज्ञान नहीं होता । 


नब्बे प्रतिशत व्यक्ति अपने विषयमे गम्भीरतासे विचार नहीं करते; 
वे अपनी मुख्य शक्तियाँ) विशेषताएँ और प्रकृतिकी रुझानको माळूम करने- 
की चेश नहीं करते | हम अपना शक्तिशाली गुण केसे माळूम कर सकते हैं ! 
यह देखिये कि आपको किस कार्यके करनेमें सर्वाधिक शान्ति, संतोष 
और आनन्द प्राप्त होता है । जिस कार्यमें आपकी शक्तियाँ अनायास ही 
प्राकृतिक रूपमें एकाग्र हो जाती हैं; वही आपका मुख्य गुण है । उसी 
दिशामें आपको विकास करना दै, आगे उठकर सफलता छाम करना दै । 
शक्तिका सदुपयोग यदि इसी विशिष्ट शुणके विकासके हेतु चलता रहे, 
तो मनुष्य अपने मूळ रूपको जाग्रत्‌ कर सकता है): 


अपने व्यक्तित्वकी गुत्थी सुलझाइये । अपना मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण कीजिये । आप बाजारसे कोई मशीन खरीदते हँ, तो उसकी 
विशेषताएँ. दूकानदारसे माळूम करते हैं । खेद है कि मनुष्यरूपी इस 
महाप्रतापी अष्ट शक्तिपुञ्ज शरीरकी विशेषताएँ हमें ज्ञात नहीं १ दारीरमें 
जो मस्तिष्क है और मस्तिष्के अणु-अणुमें जो नाना प्रकारकी शक्तियोंका 
खजाना भरा पड़ा है; हमारे गुप्त मनमें जो नाना व्यापार होते हैं; उनका 
हमें ज्ञान नहीं है । मनुष्यकी शक्ति अनन्त है । वह भोतिकताकी 
सीमाको चीरकर आध्यात्मिकताकी ऊँचाईमे उठती है । हम वास्तवमें 
अपना विकास अवरुद्ध कर देते हैं; बढ़ना और विकसित होना समासत 
कर देते हैं, नवीन ज्ञान और पराशक्तिक्रे प्रकाशकी ओरसे नेत्र 
मूँद लेते हें । 


किसानकी उपज भूमिकी जुताई; तैयारी, खाद; जळ तथा प्रकृतिकी 
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कृपापर है | यदि उसने अच्छी तरह जुताई और तैयारी करनेमें कसर 
नहीं रक्खी है, तो निश्चय ही उसे अच्छी फसल मिलेगी । यही तथ्य 
जीवनकी तैयारीका भी है | अधिकांश व्यक्ति किसी भी कार्यके लिये 
तयारी नहीं करते | वे कुछ वनना ही नहीं चाहते । यह एक कडु सत्य 
है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, किसी धंचेमे कुशल नहीं है, वह 
किस प्रकार सफल हो सकता है ? 


यदि आप अपनी आय, प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवनकी निष्ठासे 
असंतुष्ट हैं, तो सर्वप्रथम आत्म-निरीक्षण कीजिये | क्या आप जो रुपया 
पाते हैं; उससे ऊँची योग्यता या कुशलता रखते हैं ! क्या आपकी शिक्षा 
और अनुभव ऊँचे हैं ! आपको क्या-क्या आता दै ! किस-किस दिशामें आप 
दूसरोंकी अपेक्षा अधिक विकसित हे १ आपको क्यों अमुक पद दिया जाय ! 
अपनी योग्यता, बुद्धिश अनुमव, स्वास्थ्य, चरित्रकी दृढ़तामें आप कितने 
व्यक्तियोंको हरा सकते हैं ! 


पहले अपनी शक्तियों, योग्यताओं और विशेषताओंको देखिये; 
तत्पश्चात्‌ संसारसे अपने लिये ऊँची तनख्वाहः प्रतिष्ठा, मान इत्यादि 
पानेकी आशा कीजिये | अधिक योग्यता--अधिक मान, प्रतिष्ठा और 
रुपया । निम्न योग्यता--अपमान, दारिद्रय और बेकदरी--इसे साधारण 
न समझिये । योग्यताओंका ही संसार आदर करता है । योग्यताके आगे ही 
लक्ष्मी नतमस्तक होती है । आजकलके नवयुवक योग्यता तो बढ़ाते ही नहीं, 
यो ही कहते फिरते हे कि हमें कोई पूछता नहीं ! हमें पैसा नहीं मिलता ! 


हमारी योग्यता केसे बढ़े ? 


योग्यता-वृद्धिके लिये प्रथम तृत्व अध्ययन और परिश्रम है | यदि 
मनुष्य परिश्रम करनेके लिये प्रस्तुत दै, सव कुछ भूलकर एक मार्गमे 
अपनी शक्तियांको लगा सकता दै, तो बह अवश्य योग्यता बढ़ा सकेगा । 
आलस्य मनुष्यका सबसे बड़ा श्नु है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र । यदि 
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आप परिश्रम करनेको प्रस्तुत हँ, तो संसारकी योग्यता आपकी होक्रर रहेगी । 


योग्यता बढ़ानेके लिये जब आप अग्रसर हों तव दो शत्रुआँसे 
सावधान रहें ( १ ) निराझाका त्याग करें, ( २ ) असफलतासे हतोत्साहित 
न हों । इनसे उन्नतिका मार्ग कंटकाकीण होता है । पग-पगपर कठिनाइयाँ 
ओर अड़चनें आती हैं; लोग कड आलोचनाएँ. करते हँ, छिद्रान्वेषण 
होता है, किंतु सावधान ! निराश न हाँ । आममग्रेरणासे कठिनाइयोंको 
चीरते हण निरन्तर अग्रसर हों | यदि एक-दो वार असफल हो जाथे, 
' तो मार्ग न त्यागे । डटे रहें | अनेक व्यक्ति आलसी तो नहीं होतेः किन्तु 
असफळताके एक साधारणसे झटकेसे हतोत्साहित होकर वेठ जाते हैं। 


आप ऐसे निराश डॉवाडोल व्यक्तियामें कदापि नहीं हैं । आप 
अपनेमें उच्चतम शक्तियोंकी उपस्थितिमें विश्वास रखते हैं). आपकी मानसिक 
और वौद्धिक सम्पदाएँ संसारको चमत्कृत करनेवाली हैं । आगे, निरन्तर 
आगे वढ्नेके लिये बने हैं | अपने विग्रयमें यह मनोवैज्ञानिक धारा 
सही मार्ग है । 


आप उस सुक्केत्राजके विप्रयमे क्या कहेंगे; जो एक मुक्का लगनेसे 
पस्त-हिम्मत होकर बैठ गया? यदि यही मुक्केबाज पुनः प्रयत्नशील हैः 
तो कल वह अपने प्रतिद्वन्द्वीको अवश्य पराजित करेगा । यदि आप 
अपनी योग्यताएँ बढ़ानेमें सतत उद्योगशील हैं; तो आज नही; कल आप 
अवश्य ही योग्यतम व्यक्तियोंम होगे । 


योग्यता-वृद्धिके उपकरण 


योग्यता बढ़ानेके लिये कुछ मार्ग इस प्रकार हें--( १ ) सद्ग्रन्थोंका 
अध्ययन, परीक्षाएँ तथा स्वतन्त्र स्वाध्याय । जितनी पुस्तकें आज सरती हैं 
वैती कभी नहीं रद्दी । इतनी सुविधाएँ मनुष्यको कभी प्राप्त नहीं हुई हें । 
शिक्षाके अनेक कोर्स प्रथक भी विकते हँ, जिन्हें खरीदकर आप अपनी 
योग्यता बढ़ा सकते हैं | यह मत समझिये कि आपको कोई आकर्पक-सी 
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डिग्री मास नहीं । अन्थाका अध्ययन इस गम्भीरता, शुद्धता, पूर्णता 


आर सम्हालकर होना चाहिये कि मूळतत्त्व स्मृतिपर सदाके निमित्त 
अङ्कित हो जाये । 


( २ ) दूसरा मार्ग बड़े विद्वानोंका सम्पर्क है | उनके भाषण तथा 
सचन श्रवण करनेसे मानव उत्तरोत्तर सद्शान संचय करता है और 
द्विगुणित वेगसे उच्चता और पवित्रताकी ओर उठता है । सत्सङ्गके समान 
योग्यता-द्ृद्धिका दूसरा सहज साधन नहीं है । 


( ३ ) तृतीय मार्ग संसारका भ्रमण और क्रियात्मक अनुभव प्रा 
करना है । मनुष्यको अधिक-से-अधिक व्यक्तियों, शहरों और समाजके 
कार्याके सम्पर्कमै आना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति अनुभवोंका एक संसार लिये 
फिरता है | उसके अनुभवको आप मस्तिष्कमें रखनेके लिये प्रस्तुत रहिये । 


( ४ ) मनुष्यका सामाजिक जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है | समाजमें 
अधिक-से-अधिक कार्य करनेसे मनुष्य नाना प्रकारके ज्ञानसे पूर्ण होता है । 
ज्ञानका भण्डार तो आपके इर्द-गिर्द फैला पड़ा दै, उसे बटोरने मरकी 
आवश्यकता है । 


( ६ ) योग्यता-अदशैनके निमित्त इन कलाओको सीखिये ( १ ) 
भाषण देनेक्री कला, ( २ ) लेखनद्वारा विचार-प्रतिपादन; ( ३ ) बातचीत 
करनेक्री सम्भापण-कला ( ४ ) इन्टरव्यू+ ( ५ ) रेडियोके उत्तम भाषण 
सुनना, अच्छे समाचारपत्र पढ़ना तथा उनमें लेख, कहानी, आवश्यक 
सामयिक ज्ञान संचय करना । इन्दोंके सहारे लेख लिखा जाता दै | अपने 
विचारोंको लिपिबद्ध करना आत्म-प्रकटीकरणका सर्वोत्तम उपाय है । 
साहित्यक्षेत्रमें प्रवेश करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम किसी खास 
विषयका विशेष अध्ययन करें | कौन विषय हमारे युग-धर्मके अनुकूल है? 
इसका निर्णय स्वयं अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये | 


सम्पादकाचार्य पं० बनारसीदास चतुर्वेदीने ठीक ही लिखा है--- 
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“नवयुवक लेखकके लिये किसी विषयका विशेष अध्ययन कर लेना 
ही साहित्य-क्षेत्रमे प्रवेश करनेका सर्वश्रेष्ठ मार्ग दै । आजका युग 
विशेषज्ञताका है ।? 


किसी अच्छे पुस्तकालयके सदस्य बन जाइये । अनेक व्यक्तियांको 
यह पता नहीं कि कलकत्तेकी इम्पीरियळ लाइब्रेरी पुस्तकोके मूल्यके रूपमें 
पंद्रह-बीस रुपये जमानतके तौरपर जमा करके और दुतरफा डाक एवं 
रजिस्ट्रीका खर्च लेकर पुस्तकें उधार दिया करती हैं । उसीसे लाम 
उठाइये | छोटे-छोटे निजी पुस्तकालयोंके निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता 
हे । मासमें कुछ रुपया उत्तम पुस्तकोंके लिये रखिये | लेख लिखना बहुत 
कुछ अभ्यास और परिश्रमपर निर्भर है । प्रारम्ममें किसी मार्ग-दर्शकके 
मिल जानेसे कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा अपने भाव साधारण- 
तया प्रकट कर सकता है । शिष्यत्वकी भावना विकसित कीजिये और योग्य 
विद्वानोंकी संगतिमें रहिये । 

हमारा जीवन साहित्यमें प्रतिविम्बित होता है । यदि हमारा जीवन 
उच्चकोटिका, ऊँचे आदर्श, संयम और लोकोपकारपर निर्भर नहीं है, 
तो उसका कुप्रभाव हमारी कृतियांपर अवश्य पड़ेगा । अतः जीवनको 
ऊँचा उठाइये और फिर अपने अनुभव भाषामें प्रकट कीजिये | अत्याचारके 
विरुद्ध आपकी लेखनी तीत्र होनी चाहिये | एक रूसी लेखकने लिखा है- 


(क्या तुम लेखक बनना चाहते हो ! यदि हाँ; तो मनुष्य-जातिके 
पुराने जमानेके संचित दुःखसमूहका इतिहास पढ़ो | अगर उसे पढ़ते 
हुए तुम्हारा हृदय विदीर्ण न हो तो अपनी लेखनी छोड़ दो । तव सब 
कोई तुम्हारे पाषाण-हृदयकी खेदजनक शुष्कताको पहचान लेंगे |? 


अन्याय और अत्याचारके प्रति छिखनेसे आपकी वाणीमें ओज 
आयेगा । 


नळ & ळळ--4- 
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आजके मानवकी सबसे बड़ी आवश्यकता 


आ यदि आजके सम्य मानवका अन्तःकरण चीरकर उसके अन्तःप्रदेशका 
बेरळेषण किया जाय तो हमें उसकी वि्षुश्धता, अन्त॑न्द, मनोवेगोंका 
सवष एवं इच्छाओंका नर्तन देखकर आश्चर्यमे डूब जाना पड़ेगा । ऊपरसे 
सपताका आवरण पहिनकर अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-संस्कृतिके मदमें चूर बह 
अनेकों दुरभिसन्धि, प्रताइंना; अवसाद, व्यतिक्रम; प्रचञ्चना दुर्वादः 
परच्छिद्रान्वेषण, खार्थसिद्धिसे भरा हुआ है | एक ओर वह बासना-पूर्तिकी 
मरीचिकामें लिस है, तो दूसरी ओर आर्थिक चिन्ताओंकी मृगतृष्णासे 
आच्छन्न है | वह छल, ठगी, धूर्ततासे सार्थ सिद्ध करना चाहता है। 
दूसरोंको नीचे छोड़ उनकी सुख-सुविधाका बिचार न कर वह आनन्दकी 
ह्ये क है । उसके पूरे जीवनका पर्यवसान अतृत्ति तथा अद्ान्तिमे 

है । 


वासनामूलक अशान्ति 


अशान्तिका प्रारम्भ वासनाकी प्रदीतिसे होता दै । जिस अवस्थामें 
वासनाका ताण्डव नहीं है; वही शान्ति और प्रसन्नताकी अवस्था है । यहाँ 
इच्छाओंका आवेग थीमा रहता है । बच्चेमें साधारण वस्तुओंके प्रति क्षणिक 
आकर्षण होता है; किंतु बच्चेको हठकी बस्तु प्रास होते ही थोड़ी देरके 
लिये परितुष्टिका अनुभव होता है । वच्चा सहृदय शान्त, परसन्नचित्त) सुखी 
जीवन व्यतीत करता दै । उसका आन्तरिक जगत्‌ जरिळ मानसिक 
यन्त्रणाओंसे मुक्त दै । वह न किसीसे प्रतिशोध लेना चाहता है, न वैर 
रखता है | उसे आर्थिक-सामाजिक वासनाजन्य चिन्ताएँ नहीं होतीं । 


यौषनके आरम्भके साथ वासनाकी उद्दीत्ति होती दै । बासना भड़क 
उठती है। दूसरे लिङ्गके व्यक्तिके ग्रति आकर्षण होने लगता है । पुरुष 
सीके प्रति तथा स्त्री पुरुपके प्रति आकर्षित होती दै | यह आकर्षण मनकी 
शान्तिको भङ्ग करनेका प्रथम केन्द्र है । जब वासनाका लगाव या सम्बन्ध 
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प्रारम्भ होता दै, तव अशान्ति, अतृप्तिः मायाजाल और सैकड़ों वन्धनोंका 
भी प्रारम्भ हो जाता है । वासना मनुष्यको संसारके मायाजालसे जकड्नेवाळी 
जंजीर है । यह एक ऐसा पत्थर है, जिसे गलेमें बाँधे मनुष्य इधर-से-उघर 
भाराक्रान्त हुआ मारा फिरता दै । वासना वह नशा है, जो हमें पागल कर 
देता दै और मनकी शान्तिको भङ्ग करता दै । 


वासना अपने पूरे जोरपर यौबनकालमें रहती है । युवक वासनाकी 
उत्तेजनासे अशान्त रहते हैं । जहाँ उन्हें सुन्दरता दीखती है, वहीं रुककर 
चे उसके प्रति आकर्षित दो जाते हैं । स्त्रीको पुरुषका, पुरुषको स्त्रीका 
आकर्षण तथा तत्सम्बन्धी उत्तेजक वासनामूलक स्मृतियाँ अनन्त मधुर 
वेदनाओंसे भर देती हैं । हदयमें असंख्य हिलोरें उठा करती हैं । वासनाकी 
प्रबञ्चना मन-समुद्रमे नयी-नयी तरङ्गं उत्पन्न करके उसे निरन्तर क्षुब्ध रखती हैं । 


संसारमै अतृप्त कौन दै ! अशान्ति किसे सबसे अधिक हैं! इसका 
एकमात्र उत्तर है--वासनाके चंगुलमें फॅसे हुए युवक-युवती । ये दोनों 
वासनाकी उत्तेजनासे जीवन-संघर्षमें फँसते हैं । विवाह एक सामाजिक 
बन्धनके रूपसे उनके ऊपर असंख्य उत्तरदायित्व लाता है । विवाहका 
तात्पर्य है संतानोत्पत्ति । संतान दुःखका साधन है | संतानका उत्तरदायित्व 
भोजन) वस्त्र) मकान, शिक्षा; विवाह इत्यादिकी नाना चिन्ताएँ. मनुप्यकी 
संतानके साथ संयुक्त हैं । जो व्यक्ति जितना विलासी है, भोगमें जितना 
अधिक लिप्त रहता दै, उसे ईश्वरीय दण्डके रूपमें उतने ही बच्चोंके भरण- 
पोषण तथा समाजमें स्थापनका भार प्राप्त होता है । बासनासे संतान और 
संतानसे असंख्य चिन्ताएँ, चिन्ताओंसे मनःशाक्तिका भङ्ग होना--ये सब 
घटनाएँ परस्पर एक दूसरेसे संयुक्त हैं | मृगजल-सी ये छाया-इच्छाएं 
मानस-सरितामें लह्राती हैं । 

वासनाका प्रक्षालन ही इन तमाम उत्पातोंसे बचनेका उपाय्‌.हो सकता 
है । जो व्यक्ति समझते हैं कि विवाह कर लेनेसे वे वासनासे मुक्त हो सकेंगे” 
वासना शान्त हो जायगी, वे भूल करते हैं । वासना विषभरी बेल है | 
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एक वार जड़ पकड़ने या ढील देनेसे यह बुरी तरह फेलती है । 
“आज आनन्द कर ळें, कलसे इन्द्रियनिग्रह करेंगे? ऐसा सोचनेवाले अपने 
निश्चयको ढीला कर देते हैं और आजन्म इन्द्रियलोछपताके कुचक्रमें फँसकर 
मनकी शान्तिको खो बैठते हैं । 

कितने परितापका विषय है कि इन्द्रियलोळपता; भोगविलास; 
अर्लीलताको प्रोत्साहन देनेवाले साधन आजकल बहुत बढ़ गये हैं ! समस्त 
उत्पातोंकी जड़ सिनेमा है। सिनेमाकी अद्धनग्न तस्वीरें; विषय-प्रेमसम्बन्धी 
गंदी कहानियाँ; गंदे गाने तथा कुसङ्गका प्रलोभन आज जितना दै, उतना 
कमी नहीं रहा दै । विकारोंकी उत्तेजना पैदा करनेवाला सिनेमा है | यह 
मोहक स्वप्नोंका एक ऐसा संसार बनाता है, जो अमित लालसा-तृष्णाऑकी 
सृष्टि करता है, मन नाना इन्द्रजाल बुनता दै, जिसमें उद्दाम वासना शत- 
शत फण फेलाये मनुष्यकी बुद्धिको निंगळनेके लिये तैयार रहती दै । इसी 
मायाजालके चन्रमें सौरभ-मुग-सा अंधा होकर युवक इन्द्रियसुखके पीछे 
दोड़ा-दौड़ा फिरता है । 


यश, धन तथा मदद्वारा अशान्ति 

इसी आयुमें मानस-शान्तिको नष्ट करनेवाले ओर कई प्रलोभन मनमें 
प्रविष्ट होते हैं | प्रथम मद दै-आर्थिक शक्तिकी उपासना । “में समाजमें बड़ा 
कहलाऊँ, लोग मेरा आदर करें । रुपया होनेसे में आदरका पात्र बन 
सकूँगा ।? ऐसे अनेक बिचार मानस-शान्तिको भङ्ग करते हैं । यश, लाभ; 
सामाजिक प्रतिष्ठाकी अनेक योजनाएँ. मनुष्य बनाया करता है, जिनमें कुछ 
पूर्ण तथा कुछ कभी पूणे न होनेवाली होती हैं | छामके लिये वह ऐसे 
अनेक व्यापारोंमें संलग्न होता है, जहाँसे लाभ उठानेके लिये. उसे प्राण- 
पणसे अपनी समस्त शक्तियाँ उसमें केन्द्रित करनी पड़ती हैं । 


व्यापारीकी मानस-शान्ति सदा भङ्ग रहती है । बह सोकर, जागकरः 
बैठकर और सदा-सर्वदा अपने हानि-छाभके हवाई महल बनाया करता 
है । “अमुक प्रकार लाम कर लूँ, अमुकसे अधिक झपट दूँ: इस वस्तुको 
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ऐसे वेचूँ, इस अकार काला बाजार करूँ]? ऐसी. अनेक धूमिल- योजनाएँ, 
उसके मनःक्षेत्रमें टकराया करती हे । उसके प्राण उस पूँजीमें लो 
रहते हैं, जिसे: उसने :-व्यापारमें: लगाया. दै. तथा जिसका वढ्ना-घटना उसके 
जीवन-मरणका प्रश्न है | यदि उसे व्यापारमें 'लाभ'मी हो रदा है, तो-वह्‌ 
और लाभके लोममें लगा है, यदि हानि दै तो -बाजारमें अपनी साख स्थिर 
रखनेकी, फिक्रमें है । व्यापार -एक ऐसा सरदद हे, जो सदेव आन्तरिक 
शान्तिको भङ्ग किये रखता है । न्‍ न 


व्यापारीकी लोभवृत्ति आन्तरिक शान्तिको भङ्ग करनेका कारण है; तो 
उच्च पदाधिकारियों, अफसर, वकील; प्रोफेसर, इंजीनियर, डाक्टर इत्यादि 
अधिक वेतन प्राप्त करनेवालोका दम्भं और मंद उनकी चिन्ताका विषय दै 
चे समाजके सम्मुख अपना झूठा, अतिरञ्जित, आकर्षक रूप प्रस्तुत करना 
चाहते हैं जब कि वस्तुतः अंदरसे वें खोखले, आर्थिक चिन्ताओसें आक्रान्त 
फैंदानके वाह्य चटकीलेपनमें ग्रस्त हें । उनकी आवश्यकताएँ, इतनी बढी 
हुई हैं कि जिनकी पूर्तिके लिये उसी अनुपातमें वे धन कमा नहीं पाते'! 
उनकी विलासिता ही उनकी मनःशान्तिको. भङ्ग करनेवाली राक्षसी है । 
उन्हें अच्छे वस्त्र चाहिये, आलीशान मकान . चाहिये, दूसरोंके सामने शान- 
शौकत- प्रदर्शित. करनेवाले -नाना उपकरण चाहिये । उनकी घर्मपल्नियाको 
आधुनिक फेशनके असंख्य. प्रसाधन चाहिये । यह वर्ग थोथी शान, मिथ्या 
आवश्यकताओं) बाह्याडम्बर, मनोरञ्जन; आर्थिक चिन्ताओ ओर व्यसनोंके 
कारण सदा अझान्त रहता.है। व 


` यदि कोई वर्ग शान्त, संतोषी और निर्भय हो सकता है तो वह 
श्रमिक वर्ग है । उसकी थोड़ी-सी आवश्यकता है, सरल आडम्बंरविहीन 
जीवन है, व्यर्थकी शान-शौकत, दिखावेसे वह दूर रह सकता दै । यदि 
व्यसनों तथा वासनालोलुपतासे अपनी रक्षा कर सक्ने. तो श्रमिक वर्गका जीवन 
शान्तिपूर्ण हो सकता दै । लेकिन. इम देखते है कि. उनमें: अशिक्षां 
हे] वे अन्धविश्वासी; व्यसनी?. उजडु, अस्प), मूर्ख हैं. ।, उन्हे -आसानीसे 


वि शं तप ?। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


D आडके मामिवकी 'खेर्वसें ग "आविद eGang भ्यु १ 


मूर्ख बनाकर उनका सर्वस्व अपहरण क्रिया जा सकता है । उनमें प्रमादपूर्ण 
व्यसन भी आ गये हैं | उनका अज्ञान इतना घना है कि वह उन्हें यह 
प्रतीत नहीं होने देता कि वे ही सरल, व्यसनरहित, संतुष्ट, शान्त जीवन 
व्यतीत कर सकते हे. | 
शान्ति प्राप्त करनेके नियम 

ईश्वरीय सुष्टिका कुछ ऐसा नियम दै कि जितनी सांसारिकता बढ़ती 
दै, उतनी ही मनकी शान्ति नष्ट होती दै । मनुष्य जितना दुनियाकी भाग- 
दौड़; संघर्ष, रुपयेके लोभ; लालच, वासना, झूठी शान, मिथ्या आडम्बर; 
विछासिता और व्यसनमे फँसता दै, उसी अनुपातमे वह अशान्त रहता दै । 

जगतूमें सर्वत्र महँगाई-महँगाईकी पुकार है । वास्तवमें महँगाई 
विलासिताके कारण है । जिन्हें कृत्रिम आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये नाना 
अकारकी सामग्रियाँ चाहिये, वे ही दुखी और अशान्त हैं । यदि व्यर्थकी 
चीजोंका परित्यागकर हम आत्मनियन्त्रण कर, अपनी शौकीनीको वशमे रक्खें 
और सांसारिकता छोड़ दें तो मानस-शान्ति प्राप्त हो सकती है । 

जीवन्मुक्त वह पुरुष है, जिसमें साधारण मनोविकारोंसे उत्पन्न 
उत्तेजना नहीं है । उत्तेजक स्वभाव सबको झन्रुरूपमें देखता है और प्रतिशोध, 
ईर्ष्या आदिमें उद्विग्न रहता है | 

सांसारिकताको ( अर्थात्‌ अविद्याको ) छोड़कर ज्यो-ज्यों मनुष्य 
आध्यात्मिक जीवनके समीप आता है, उसे जगतके मिथ्या तत्त्वका भान होता 
है। कञ्चन, कामिनी तथा अन्य वस्तुओका क्षणिक आनन्द दूर होकर वह 


` ब्रह्मानन्दको ही अपने सुखका केन्द्र मानता है। 


ज्या-ज्या मनुष्य बाहर जगतूमें फैली हुई वृत्तियांको अन्तर्मुखी 
करता है; उसे संसारकी तुच्छताका ज्ञान होता है । धीरे-धीरे उसे दैवी 
विचार तथा ब्रह्मचिन्तनमें रस प्राप्त होने लगता है | उसके हृदयमें देवी 
विचारांका राज्य हो जाता दै । “सब देबोका देव मेरे हृदयमे विराजमान 
है? यह भाव जमते ही वह जगत्‌की तुच्छताको समझ जाता है । 
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निराशाका अन्त 


जब मनुष्यका मन किसी प्रकारकी चिन्तासे एक बार आक्रान्त 
हो जाता है; तव वह थीरे-धीरे अपनी मानसिक स्थिरता; संतुलन और दृढता 
खो देता है । बुल्बुलेके समान प्रतिकूलता, दुःख और उद्वेग उसे पर्वेत- 
सहर दीख पड़ते हैं | प्रतिकूल विचारोंके चिन्तनसे मन अव्यवस्थित हो 
जाता दै, मनके दुर्बल बननेसे शरीर दुर्ब बन जाता दै | यह चिन्ता ही 
अनेक प्रकारके छोटे-मोटे शारीरिक रोगोंके रूपमें प्रकट होती दै । नेराश्यके 
अधिक दिनोतक रहनेसे शरीरका बल) प्रतिभा; बुद्धिका विकास, आन्तरिक 
आह्वाद और आध्यात्मिक सामर्थ्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । 


चिन्ताका एक स्थायी कारण होता दै, कुछ सामयिक कारण उस | 


प्रधान कारणसे मिल जाते हैं और मूल कारणको बढ़ाते रहते हैं । यह 


स्थायी कारण मनुष्यके गुप्त मनके किसी स्तरमें छिपा रहता है । चतुर | 


मानस-चिकित्सक इसे विइलेषणद्वारा चेतनाके समक्ष लाते हें । यह मूल 
कारण मानसिक अन्तद्वन्द्रका मुख्य कारण बन जाता है । सामयिक कारण 
कोई भी हो सकता है । 

जब नैराश्य एक भावना-ग्रन्थिके रूपमें परिणत होकर गुप्त मनमें 
निवास करने लगता दै, तव मनुष्यका मन मानसिक अन्त्न्द्वके कारण 
निर्बल पड. जाता है । फिर तो साधारण-सी घटना भी मनमें पुरानी 


दुःखद स्मृतियाँ जाग्रत्‌ कर देती दै | मान लीजिये एक स्त्रीके कई बच्चे 
साधारण वीमारीमँ ही मर चुके हैं; कोई बचता नहीं | यदि उसका कोई | 
पुत्र जीबित रहे और वह जरा भी जुकाम, खाँसीसे ग्रस्त हो; तो उसके | 
मनमें बेचेनी हो जाती दै । इस वेचेनीसे उसके दारीरमें थकावट उत्पन्न | 
होती है । स्थायी चिन्ता किसी भी सामयिक कारणसे उत्तेजित होकर | 
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चेतनापर अधिकार कर लेती है । यहाँ चिन्ताका कारण भय और 
मानसिक निर्बलता है | कमजोर मनपर अभद्र कल्पनाएँ और कुत्सित 
निर्देश शीघ्र ही अपना प्रभाव डालते हैं | यह भय भी एक भावनाग्रन्थि 
बन जाता दै । 


नेराइ्यसे क्लान्त रोगीका मन भाग्यवादी होता दै, कर्तव्यवादी नहीं । 
“जो नसीबमे है वही होगा | हम तो अदृश्के हार्थामे खिलौनामात्र 
हैं, भाग्य हमें जिधर ले जायगा उधर ही चले जायेगे |? ऐसी दुर्बल 
विचार-धारा रखनेवाला व्यक्ति अभागा होता दै । वह ज्योतिषी, फकीर 
झाड-फूँक करनेवालोंके पास जाता है और भाग्यफलं पूछता दै | जैसा उसे 
ज्योतिषी बता देता दै, वैसे ही वह करने लगता है । स्वयं अपने भाग्यका 
फैसला करना नहीं जानता । उसका निर्बल मन तुरंत ज्यौतिषीके बुरे 
संकेत ग्रहण कर लेता है । ज्या-ज्या वह इन अकल्याणकारी भावोंको 
दवानेकी चेष्टा करता दै, त्या-ही-त्यां उसके दुर्बल मनपर इनका अधिकाधिक 
प्रभाव गहरा पड़ता जाता है। यह आन्तरिक दुर्बलता शारीरिक रोगके 
रूपमें प्रकट दो जाती है । हमें अपने निजी अनुभवसे ज्ञात हुआ है किं 
अनेक शारीरिक रोग भी मानसिक निवेलता--संदेहः शङ्का, चिन्ता; 
भय, ग्लानि तथा मानसिक विकारोंसे उत्पन्न हुए ओर हमने उनको 
मानसिक चिकित्साद्वारा ही अच्छा भी किया । पहले रोगीको नराश्यकी 
मानसिक अन्थिसे सुक्त करना पड़ा । तत्पश्चात्‌ उसका इारीर-रोग ठीक 
हुआ । जैसे-जैसे रोगीने मानसिक सबलता धारण की, आत्मभ्रद्धा तथा 
आन्तरिक विश्वासकी बृद्धि की, यैसे-वेसे ही उसका स्वास्थ्य पूर्ववत्‌ होता 
गया । यदि आन्तरिक जगतूमे पूणं समस्वरता, शान्ति, सरकता रहे, 
तो कोई भी मानसिक या शारीरिक विकार सम्भव नहीं दै | 


नैराइय रोगसे मुक्त होनेका उपाय उस विकारको दमन कर देना | 
नहीं है। अनेक व्यक्ति निराश व्यक्तिको अच्छे-अच्छे दृश्य दिखाकर 
उसकी पुरानी दुःखद स्मृतियांको भुलाने या दबानेकी चेष्टा करते हैं | 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे उस . मानसिक विकारकी मानसिक ग्रन्थिको सुलझाना | 
ही सुखी दोनेका एकमात्र उपाय है । किसी भी विकारको दवा देनेभरसे | 
काम न चलेगा । दमनकी प्रतिक्रियास्वरूप तो भावना-ग्रन्थि और भी 
जटिल बनती जायगी । दमनसे कुछ दिनांके लिये यह सम्भव हो. सकता | 
हे कि रोग न बढे, किंतु जरा-सा संघर्ष या दुःखद अवसर आते ही 
बह पुनः आन्तरिक जगत्से उभड़ पड़ेगा । कोई भी रोग दमनसे | 
विनष्ट नहीं होता | अल्पकालके लिये अदृश्य हो जाता है । यह मनोवैज्ञानिक | 
नियम नैराश्य तथा चिन्ताके विषयमें भी सच है। | 
| 


नेराइयसे मुक्तिके लिये उसका कारण सुलझाकर खोज निकालिये। | 
यदि स्वयं समझमें न आये; तो किसी योग्य मनोवेज्ञानिकके पास जाकर | 
समझिये । अपनी मानसिक गुत्थियांको सुलझाना इस विकारसे बचनेका 
सर्वोत्तम उपाय है | जव इस ग्रन्थिका कारण चेतनाके समक्ष आयेगा; 
वह स्वयमेव अच्छा हो जायगा । मनोविरलेपणाद्रारा जब विगत कटु | 
अनुभूतियाँ रोगीकी चेतनाकी सतहपर लायी जादी हैं ओर जब रोगी | 
आत्मस्वीकृति कर लेता हे, अथात्‌ संदेह, भय, ग्लानि, चिन्ताकी | 
व्यर्थता मान लेता है, तव वह अन्थि सुलझ जाती दै और मानसिक विकार | 
नष्ट हो जाता दवै । | 


नैराइयको दूर करनेके दो मुख्य उपाय हैं-- 
( १ ) मनको निर्बल न होने देना । 
(२) चिन्तासे न घवराना और नित्य प्रसन्न रहना । 


सनको सबल वनाना 


मनको ऐसे विचारांसे भरे रखिये जो हितकर; शान्तिकर, पृष्टिकर 
हाँ अर्थात्‌ जिनसे आपको वास्तविक शक्ति और आत्मविश्वास मिले, 
आत्मश्रद्वामं वृद्धि हो । आत्मभ्रद्धायुक्त अवस्थामें इम इस बातको 
जानते हैं कि परमात्मा हमारे अभीष्टके लिये हमारे अन्तर-जगतमें है । 


| 
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:अपनी शक्तियोमें अखण्डं ` विश्वास : नितान्त: - आवष्यक ` तत्त्व हे । हम 


सबल हैं; प्रत्येक ओरसे सतर्क और पुष्ट हें-एऐसी 'बिचारघारासे मन 


पुष्ट होतां दै । 


मनकी शक्तिकां हासं अन्तनदरसे होता हैं अत; आपं किसी भी 


- संघषेमं न फॅसिये | संघर्ष विरोधी वासनांओं या विचारधांराओंकी 


बिषमतासे उत्पन्न होता हैं| इस विपरमतासें सावधान 'रहिये । अपने 
आदरो इतने ऊँचे न वना लीजियें कि वे कभी पूर्ण ने हो और आदा 
तथा भोगेच्छाओंमें विषमता न बनी रहे । अपने आदर्शा और इच्छाओंमें 
समता उत्पन्न कीजिये । समतासे स्थायी मानसिक शान्ति प्रात होती है । 


इच्छाओंकां शोध कीजिये अर्थात्‌ इच्छाओं) वासनाओं तथाँ अपनी 
शक्तिके प्रकादानेके लिये कोई उत्तम कार्य हँद निकालिये | उसीमें 
संलग्नं रहकर अपने आदर्शको व्यवह्दारके योग्य बनाइये । संसारम 
इच्छाओंके शोधकें लिये आपको अनेकं उत्तमं कार्य मिल जायेगे । स्वदेरा- 
सेवा, समाजसुधार, साहित्य-सेवा, भजन-पूंजन/ अध्ययन; फूल-पौधोंसे 
प्रेम, पशु पक्षियोका अध्ययन, विज्ञान; मशीनरीसे दिलचस्पी; घरकी सफाई; 
'बर्चोको पढानेका काम -कोई भी उपयोगी कार्य लेकर उसमें अपने-आपको व्यस्त 
रखिये । मनका उपयोग करनेसे ही मानसिक गक्तियांका विकास होता हे | 


__ मनको नये उत्तम विचारोंसे भरे रखिये । मस्तिष्कर्म जितने ही नवीन 
शान्तिदायक. विचार आयेंगे; उतना ही मन सवल होगा । खेद, शोक) 
चिन्ता और भविष्यके कल्पित दुःखोंके विचार स्मरण, वल, पुरुषार्थ, 
स्फूर्ति और सामर्थ्यंको नष्ट कर डालते हैँ । निरुपयोगी त्रिचारोंका बहिष्कार 
कीजिये । नवीन जीवनका नियम यही है कि निरुपयोगी विचारोंकों-- 
खंभावको निर्मूछ करो और मनम सामथ्ययुक्त नवीन उत्पांदक विंचारोकी 
बृद्धि करों । नवीनं बिचार- उत्साह, प्रेम) उन्नति) विश्वासः 
प्रगति, शान्तिकी भावनाओंका सागत करनेसे मस्तिष्कका मानस- 
व्यापार व्यापक होता दै, मन-प्रफुल्लित-हो जाता है, जीवन और बलकी 
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वृद्धि होती है; मन तथा बुद्धि तेजस्वी वनते हैं और इच्छानुसार मानसिक 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं । 

नैराञ्यसे ग्रसित व्यक्तिको आन्तरिक संठुंळन प्राप्त करनेकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा और उसपर अमळ करना चाहिये | चिन्तासे घवराना नहीं 


चाहिये, वरं चिन्ताके कारणोंको सुलझाकर एक-एकको दूर करनेका 


प्रयत्न करना चाहिये । प्रत्येक कारणको या तो खयं ही अथवा दूसरोंकी 
सहायतासे सुलझाकर नष्ट कर देना चाहिये । उन्हें गुपचुप मनमें न ठहरने 
देना चाहिये | मनकी अद्भुत शक्तियोंका हास अन्तद्दन्दसे होता दै । अतः 
इसे मानसिक जगतूमें स्थान न देना चाहिये । 


आपको जब चिन्ता आये, तब उसका सामना समझदारीसे 
कीजिये । जब आप चिन्तित हो, तब यह समझिये कि मननकी आवश्यकता 
आपड़ी दै । आप सोच-विचारकर चिन्ताका कारण दूर,कर दीजिये और 
सबलता ले आइये । अनेक वार मनुष्य आचरणके प्रतिकूल कार्य कर 
बैठता हे । फलत; उसका मन आत्मग्लानिसे भर जाता है। आत्मा उसकी 
भत्सना करती है । अपने दुष्झृत्योंके लिये पश्चात्ताप आवश्यक है 
अवश्य, किंतु स्थायी रूपसे इसे मनमै खान देनेसे यहीं मानसिक रोग 
बन' जाता है । आत्मग्लानिका अर्थ यही होना चाहिये कि भविष्यमें 
इम वह दुष्कृत्य न करें? आगेको सम्हळ जायें; ठीक मार्ग ग्रहण कर लें । 
आप पुण्यको, सत्यको, प्रेमको ग्रहण करनेका प्रण करे, मनमें शुभ 
कब्पनाएँ रक्खेंश शुभ भावनाओंमें रमण करें--यही नैरास्यसे मुक्त होनेका 
सर्वोत्तम उपाय है । 


मानसिक अन्तईन्द्रसे सुक्त होनेके लिये आत्मनिर्देश या सजेशनसे 
सहायता लीजिये । मनको बलवान्‌ बनानेका एकमात्र उपाय आत्मनिर्देश 
ही है । अपनी आत्माके सर्वोत्तम गुर्णोको विकसित एवं जाग्रत्‌ करनेके 
लिये निर्देशाका ही उपयोग कीजिये | 


— Soo 
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सावधान ! अज्ञानसे परिचित रहना 


जिसे ज्ञान नहीं है; वह व्यक्ति एक ऐसे अन्धकारमें निवास करता 
है, जिसमें उसे कूपमण्डूककी भाँति जीवनके क्षुद्र स्वार्थ ही दीखते हैं। 
महर्षि वाल्मीकि ज्ञान-ग्रासतसे पूर्वं एक हिंसक चोरका जीवन-यापन किया 
करते थे । आने-जानेवाले पयिकोंको ळूटना, इत्या करना और अपने छोटे- 
से परिवारकी जीविकाका प्रबन्ध करना उनका काम था | एक दिन नारद 
मुनि उघरसे निकले और बाल्मीकिके हाथों पकड़े गये । नारद्जीने वाल्मीकि 
को स्वार्थ-परमार्थकी सच्ची व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की । हिंसक चोरके 
आन्तरिक नेत्र यकायक खुळ गये । उसको अपने समस्त पूवकृत्य 
अन्तर्मनमें पापमय दुर्भावपूर्ण प्रतीत हुए । मनमें आत्म-ग्लानिका उदय 
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हुआ । उसने देखा कि उसका आघेसे अधिक जीवन निम्नस्तरका जीवन 
व्यतीत करनेमें निकल चुका था, जिसमें आज्ञानजन्य विकारोंके अतिरिक्त 
कुछ भी न था। 


जो आन्तरिक अवस्था वास्मीकिकी हुई? वह आत्म-ज्ञानका प्रथम 
सोपान है । जिनके मनमें अन्तरात्मा जाग्रत्‌ है, वे ही आत्मग्लानिका 
अनुभव करते हैं । अज्ञानीकी अन्तरात्मा सुप्तावस्थामें रहती है । वह 
साधारणतः पश्ु-जीवनके स्तरपर रहता दै । भोजन तथा मेथुनके अतिरिक्त 
उसे अन्य उच्च मनोरक्षनांका ज्ञान नहीं होता । उसका दृष्टिकोण परिमित 
रहता है। उसे यह भान ही नहीं होता कि इन पार्थिव प्रसङ्गोंके अतिरिक्त 
भी कोई उच्चतर जीवन दै । 


जो साधक अज्ञानसे परिचित हो गया दै» उसने आध्यात्मिक 
उन्नतिका प्रथम सोपान तय करना शुरू कर दिया है । वह मोहमायामय 
क्षुद्र जीबनसे जाग्रत्‌ हो गया है । उसका खप्न टूट गया है तथा शुद्ध 
ज्ञानमय ज्योतिका प्रकाश प्रारम्भ हो गया दै । यह जाएति आध्यात्मिक 
उन्नतिकी प्रथम रश्मि दैः। यह अवस्था कुछ व्यक्तियोमें सत्सङ्ग, चिन्तन, 
मनन या किसी आकस्मिक ठेससे अन्याँकी अपेक्षा शीघ्र आ जाती है। 
कुछ अन्ततक अपरिपक्क,. चञ्चल, अखिर, _ क्षुद्र और छोटी वातोंमें ही 
लगे रहते हैं। :...- . ज 


अवस्थाके साथ-साथ ` मनुष्योको - सांसारिक ` विषयांसे  ( जैसे 
कामवासना-मूलक आनन्द» बड़ी आयुमं -पुनविवाह, `` वस्तरोका चटकील्मपनः 
जिहाके नाना: खाद, सिनेमा चटपटे मसालेदार चाट, पंकोडी, विलांसमे 
जीवन ) विरक्त होकर :उच्चविषयक तत्वोकी ओर” आकृष्ट: होना चाहिये! 
इनमें भजनें-पूजनं) आराधन; 'सत्सङ्ग, कीर्तन, ' ` सद्ग्रन्थावलोकनः 
जीवन-उद्देश्यके प्रति: चिन्तन, मोहका धीरे-धीरे तोड़ना इत्यादिः सम्मिलित दे 
बुद्धिमान व्यक्तिको चाद्दिये' कि क्रमशः छोटीः बातोंके प्रति, वैराग्य ' घारणकर 
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ज्ञानसे परिपूर्ण जीवनमें रुचि उत्पन्न. करे | स्वार्थ एवं संकुचितताके स्थानपर 
निःखार्थमावसे जनसमुदायकी सेवाके निमित्त उदारता, आत्मभावकाः 
प्रसार, समाज-सेवा; दुखी-त्रस्त-उद्विग्नके प्रति दया आदि मानस-दान्तिका 
विकास करता चले । सांसारिक सुख देनेवाले किंतु अंदरसे खोखले विपरयोकाः 
परित्याग कर भगवत्यूजन तथा ब्रह्म-चिन्तनमें अधिक समय व्यतीत करे । 

अशानके अन्धकारसे ज्ञानके शुभ्र प्रकारामं आनेके क्या लक्षण हैं? 
इन्द्रियोंका विषयेसि क्रमराः उपरत होना ब्रह्मतानकी ओर प्रगतिका प्रथम 
लक्षण है । भगवानका निर्देश है-- 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवंदुःसानां हानिरस्योपज्ञायते । 


(गीता २।६४-६५ )' 


स्वाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष राग-दवेषरद्वित अपने वामं की हुई 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोमें विचरता हुआ प्रसादको--प्रसन्नताको प्राप्त होता. 


है । इस देवी आनन्दसे समस्त सांसारिक दुःखोंका नाश हो जाता है ।? 
4 


सांसारिक भोगसे क्रमदाः वेराम्य प्रास कर) बाह्य सुख-दुःखोंकी 
उपेक्षा कर अपने प्रकादामय अन्तःकरणमं ही ब्रह्मचिन्तन करनेसे शान्ति 
प्रास होती है ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ साधक ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त 
करते हैं । हृदयसे अज्ञानरूपी ग्रन्थिका कट जाना ही मोक्ष है-- 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्स्ृतः। 
( झिबगीता १३ । ३२) 


इस प्रथ्वीतळपर वे पुरुप धन्य हैं; जो ज्ञानवान्‌ हें । उन्हींके द्वारा. 
महान्‌ कार्य सम्पन्न होते हैं । 
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अपने कामको इंमानदारीसे पूर्ण करना 
ही प्रभुकी पूजा है 
गीतामें एक बड़ा महत्त्वपूर्ण वचन हैः जिसकी सिद्धि प्रत्येक 


कर्ममें निरत साधकके लिये उपयोगी है । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने कार्यको सचाईसे परिपूर्ण करता दै, 
चह प्रमुकी पूजा करता दै और उसीसे उसको सिद्धिकी प्राप्ति होती है । 

हम सब भिन्न-भिन्न कायं मानव-समाजके लिये सम्पन्न कर रहे 
हैं । कृषक दिन-रात खून-पसीना कर अन्नोत्पादन करते हैं । मजदूर 
दिनभर कठिन परिश्रम करते हैं। बनिये नाना स्थानासे वस्तुएँ ला- 
लाकर ग्रहस्थाके लिये उपादेय बनाते हैं। ब्राह्मणवर्ग ज्ञान प्राप्तकर 
साधारण जनताको विद्यादान देनेमें निरत हें । इसके अतिरिक्त एक 
बड़ा भाग उन ्ूद्रोंका है, जो दिन-रात सवणोकी सेवा किया करते 
हृ । संक्षेपमेंश प्रत्येक नागरिकके पास कोई-न-कोई काम है। वह 
इसे अर्थप्राप्ति--जीविकोपाजनके लिये करता है | बिना काम किये उसे 
रोटी नहीं प्राप्त होती । संसारका नियम कुछ ऐसा है कि जो जितना 


काम करे; उसे उतना ही सुख-सुविधा प्रास हो। परिश्रमके अनुसार , 


समृद्धि प्राप्त होना ईश्वरीय व्यवस्था हे । 


किंतु आज हम देखते हैं कि इस ईश्वरीय व्यवस्थामें घीरे- 
चीरे हमारी नीची भावनासे भ्रष्टाचार आ गया दै। कुछ दिनोंकी बात 
है, हमने एक कम्पाउंडरसे पूछा--*भाई साहब ! आपकी आय पैंतालीस रुपये 
आसिक दै, सात-आठ व्यक्ति कुठम्बमें हैं। आपलोग अच्छा खाते, 
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अच्छा पहनते हैं । तिसपर आप मकान बनवा रहे हैं । आप केसे 
यह आर्थिक व्यवस्था कर लेते हैं| बतलाइये १? 


वे बोले--८छः हजारमें कच्चा ठूटा-फूटा मकान लिया था ।: 
ऊपरसे सात-आठ हजार और लग गये । तब कहीं यह मकान तयार 
हुआ है प्रोफेसर साहब ! शफाखानेकी बैंधी आमदनीमें क्या होता दै ।, 
ऊपरकी आमदनीसे ही काम चलता दै। यदि ऊपरसे न कमायें 
तो काम केसे चले |न साफ कपड़े मिळें न रहनेके लिये घरबार ही ।' 


और यह ऊपरकी आमदनी आती किस प्रकार है ! मुफ्तके 
अस्पतालसे लाई हुई दवाइयोंका एक शफाखाना कम्पाउंडर साहबके. 
घरमै चलता है । यहाँ मरीजोंका ठीक ड्रेसिङ्ग न कर उन्हें घरपर 
पट्टी बैँधाने आनेके लिये बाध्य किया जाता है, जहाँ उन्हें पैसे 
देने पड़ते हैं । प्रत्येक मरीजके घर जानेका एक-एक रुपया अल्गसे 
रहा । यदि कोई आपरेशनका रोगी फॅस गया तो कुछ न पूछिये, 
मासका वेतन उसीसे वसूल हुआ समझिये । यह एक उदाहरण हैः 
उस सार्वजनिक जीबनकी बीमारीका जो हमें खाये जा रही है | 


इसी प्रकारके रिश्वत, भ्रष्टाचार, काला बाजार या श्रमकी चोरीके. 
सैकड़ों उदाहरण पेश किये जा सकते हें । जो व्यक्ति कोर्टके मुकदमामे 
फँसा है, वह जानता है कि प्रत्येक चपरासीसे लेकर मुहरिर, नकलनवीस 
तथा उच्च अधिकारीतक ऊपरकी आमदनी कमानेम व्यस्त हैं । शिक्षा- 
संस्थाओंमें जो कार्य अध्यापकोंको निज कर्तव्य समझकर प्रेम और 
उदारतासे सम्पन्न करना चाहिये; उसीका व्यापार , किया जाता है । 
यह हमारे सार्वजनिक जीवनका कलङ्क है | 

जो सार्वजनिक संस्थाओंमें नौकर हैं और राज्यसे वेतन प्राप्त 
करते हैं, उनका यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि अपने पेशेसे 
सम्बन्धित नाना कार्योंको प्रभुकी सेवाके समान पवित्र समझकर सम्पन्न करे ॥ 
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जनता प्रभुका रूप है । जनता-जनादनकी सेवा करना परमेश्वरकी ` 


'यूजा करनेसे कम नहीं है | अध्यापक्र, पुलिस-कर्मचारी, डाक्टर) कम्पाउंडर 
कचहरियोंके तथा अन्य सात्रैजनिक संस्थाओंके कार्यकर्ता नित्यप्रति जनताके 
निकट-सम्पर्कम आते रहते हैं । उन्हें अपने आपको सोभाग्यशाली 
समझना चाहिये कि प्रभुस्वरूप जनताकी सेवा करनेका पुण्य अवसर 
अप दो रहा दै । 


पापकी कमाई नष्ट हो जाती है । रिश्वतसे कमाया हुआ धन 
क्षणमरमे निकल जाता है | घोखेबाजी, चोरी अनुचित उपायोंसे जनताको 
डरा-घमकाकर अजित घन कभी नहीं फलता-फूलता । घर्मकी कमाईका 
एक पेसा झूठ और वेईमानीद्वारा अर्जित हजार रुपयेसे कहीं श्रेष्ठ है । 


कार्लाइलने निर्देश किया है, \/०7६ 15 ७०7३) अर्थात्‌ कार्य 
ही पूजा है । इस विद्वानके इस वाक्यमे गहरी सत्यता निहित है। 
जब हम अपने कार्यको पूजा मानकर करते हैं, तब हमारे अंदर 
ईश्वरीय शक्तिद्वारा प्रकाशित अनुपम इमानदारी, सहृदयता, पवित्रता; 
साधुता, सरलता; शक्ति, कार्यनिष्ठा जाग्रत्‌ हो जाती है | हमारे तन; 
मन) प्राण एकरस होकर काममें एकाग्र हो जाते हैं। एक गुप्त शक्ति 
इमारे कण-कणसे कामके प्रति दिलचस्पी और एकरसता भर देती है। 
जिसने अपनी भावनाका तारतार इश्वरसे संयुक्त कर दिया है, वह 
जानता दै कि दैवीशक्तिके तादात्म्यसे हमारी. कार्यसम्पादिका शक्तिकी कैसी 
सुन्दर तथा महान्‌ अभिवृद्धि हो जाती है । 


बौद्धिक दृष्टिकोणसे अधूरा, अधकचरा, अपूर्ण काम करना या 
3 
वैसे लेकर पूरा श्रम न करना पूर्ण अन्याय है। कहाँका न्याय है कि 
हुम मजदूरी तो पूरी लें ओर समय व्यर्थ छक-छिपकर काट दें ! 


हमें स्मरण रखना चाहिये कि न्याय सर्वोपरि है; न्याय यम-नियमक्री 
आत्मा हे; मानवताका दुग्ध है, योगका आधार है और घरमा 
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अपने झाको, ेमतदाएछे। पूर्ण करता (हीः मुकी पूज है।६३ 


स्तम्भ है । सत्य सत्यके लिये प्यारा नहीं है, न्यायके लिये प्यारा है । 
अस्तेय अस्तेय॒के लिये नहीं, न्यायके लिये है । कामकरी चोरी अन्याय 
हे । हमारे नेतिक जीवनके लिये नितान्त अनुचित है । जब हम दुसरी 
तरहकी चोरियोंसे परहेज करते हैं और उन्हें निन्द्य मानते हैं, 
पूरा काम न करना या कामसे जी चुराकर अधिक रुपयेके लोभसे काम 
करना भी निन्द्य समझना चाहिये । 


यदि हम अपने स्थानपर रहकर पूरा और खरा काम करते हैं, 


` अनुचित रीतिसे आर्थिक लोभवश अपने माळिकोंको धोखा नहीं देते हैं 


तो हम कर्ममार्गके पथिक बन जाते हैं । श्रीमती लिली एळ० एलनका विचार 
है कि “पूरे ओर खरे कार्यके समक्ष सबको झुकना पड़ता है । जो छोरा-से-छोरा 
कार्य निकम्मा, अधूरा अथवा आधे मनसे किया जाता है, वही परमात्माकी 
सेवा या अपना कर्तव्य समझकर सम्पूर्ण चातुर्यं तथा कलासे अच्छा 
भी किया जा सकता है । किसी भी स्त्री या पुरुषके लिये इससे 
अधिक लजा और पतनकी क्या बात होगी--“उसे एक कार्यको 
दुबारा करनेके लिये कहा जाय कि उसने अपना कार्य आधे मनसे 
किया है |? 


जिस शैली या ढंगसे कोई कार्य किया जाता है, बही कार्य 
करनेवाले व्यक्तिके चरित्रको प्रकट कर देता है । रिश्वत या ऊपरकी 
आमदनीके मोहमें फॅसे हुए आदमीका दिल कार्यमें नहीं होता । 
वह आदमी चाहे किसी परिस्थितिमे क्‍यों न हो, कम काम करके 
अधिक पैसा खोंचनेके लोभमे लगा रहता है । यह वृत्ति सवथा 
त्याज्य है | कुछ व्यक्ति मालिकक्री उपस्थितिमँ तो कार्य करते हैं; किंतु 
अनुपस्थितिमें कुछ नहीं करना चाहते । ऐसे व्यक्ति भी चोर हैं | 
हमें अपने जीबनको वास्तविक इतना पूर्ण एवं परिश्रमी बनाना चाहिये 


कि ऊपरसे कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा मनमें रोष न रहे | 


—— SE 
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स्वाध्यायमें प्रमाद न करें 


मनुष्यका समस्त ज्ञान पुस्तकोंमें संचित है । जबसे लेखनका 
आविष्कार हुआ तबसे यह ज्ञान मनुष्योंने छिपिबद्धकर संचित किया है। 
जब हम किसी अन्थका स्वाध्याय करते हँ, तव दूसरे अरथोमें एक विकसित 
मस्तिष्कके जीवनसम्वन्धी अनुभवाँको ग्रहण करते हैं । 

मनुष्यका ज्ञान दो प्रकारसे विकसित होता है । सर्वप्रथम उसके 
सांसारिक अनुभवके द्वारा । मनुष्य स्वयं गलती करता दै, सजा पाता है, 
प्रकृति उसे रोग-व्याधिके रूपमें नाना प्रकारकी सजाएँ देती है । सांसारिक 
जीवनमें उसे मिथ्याचार, झूठ-क्रपट, दूसरोंका स्वार्थश धोखा इत्यादिका 
कटु अनुभव होता है । जिस प्रकार एक पर्वतसे निकलकर बहदनेवाली 
सरिता अपना मार्गे अनेक कठिनाइयोंके बावजूद संघ्षे करते हुए बनाती 
है, मानव भी अनेक कडु-मूदु अनुभवाँकी पाठझाळामें शिक्षण प्राप्त 
करता चलता है | ज्ञानप्रासिका यह मार्ग बड़ा लंबा है । 


दूसरा मार्ग स्वाध्यायका है । स्वाध्यायका अभिप्राय है पुस्तकोंके 
अध्ययनद्वारा प्राचीन या अर्वाचीन मद्दापुरुषोके अनुभवाँको ग्रहण 
करना, जीवनकी समस्याआंसे उन्हें जोड़ना, उनसे अपने जीवनमें कार्य 
लेना, गलतीके अवसरोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना; किसी जुटिका क्या 
प्रभाव या फल होता दे, इसे जान लेना । यह पुस्तकोंके स्वाध्याय 
( स्वयं अध्ययन ) से ही प्राप्त हो सकता दै । 
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आह्दारके अभावमें जिस प्रकार शरीर दुर्बळ कृशकाय हो जाता हैः 
उसी प्रकार मन; बुद्धि और जिज्ञासाको मानसिक भोजन न देनेसे मनुष्यकी 
मानसिक उन्नति नहीं हो पाती । साहित्यका अध्ययन मनुष्यके लिये अतीव 
आवश्यक एवं उपकारी कार्य है। 


खाध्यायके सम्बन्धमें शास्त्रांमे मनुष्यके लिये कितना प्रेरणापूर्ण 
आदेश दिया गया है; देखिये-- 
“्खाध्यायाम्यसनं चैव वाह तप उच्यते ।' 
(गीता १७। १५) 
अर्थात्‌ स्वाध्याय करना वाणीका तप है । 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
(योग १ । २८ व्यासमाष्य ) 


अर्थात्‌---खाध्यायसे योगकी उपासना करे और योगसे खाध्यायका 
अभ्यास करे | स्वाध्यायक्री सम्पत्तिसे परमात्माका साक्षात्कार होता है । 
ध्न्नयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति ।? 
( छान्दोम्य० २; २३। १ ) 
धर्मके तीन स्कन्ध हँ यज्ञ, स्वाध्याय ओर दान । 


“तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ।? 
(योग० २।२) 


अर्थात्‌ तप; 'खाध्याय और ईश्वरमणिघान--यह क्रियायोग है । 
«स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।? ` (श्रुति) 
अर्थात्‌ स्वाध्याय करनेमें भूछ मत करो | 
शतपथमें लिखा दै--/जिस दिन खाध्याय नहीं करता, उसी दिन 
ब्राह्मण अब्राझण हो जाता है ।? इसलिये नित्यप्रति खाध्याय करना 
ख० प० ५-- 
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| 
| 
चाहिये । इस पृथ्वी और चुलोकके बीचमे जो कुछ भी है? उसमें स्वाध्याय | 
सर्वोपरि है । इस धन-धान्यपूर्ण समस्त पृथ्वीका दान करनेसे जो पुण्य | 
प्रास होता है? उससे तिगुना पुण्य अथवा और भी अधिक अक्षय पुण्य | 
उस पुरुषको मिळता दै, जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है । | 

। 

| 


स्वाध्याय मानसिक उन्नतिका सर्वोत्कृष्ट साधन है | जव हम अपनेसे 
अधिक विकसित, अनुभवी, विद्धानोंके बिचारांको मनमें ग्रहण करते हैं, | 
तब उनसे मानसिक ज्ञानकी वृद्धि होती है । जिसे शानप्रातिकी | 
आन्तरिक आकाङ्खा होती है, वह अपने बल्से, अपने परिश्रमसे | 
विद्वान्‌ बनता दै । | 


च्छ 
स्वाध्याय क्‍या हे ९ 


“स्वाध्याय? शब्दको गम्मीरतासे देखनेपर .विदित होता है कि 
इसका अभिप्राय 'खयमध्ययनम्‌? है । अर्थात्‌ अपने आप बिना | 
दूसरेकी सहायताके अध्ययन करना । खाध्यायमें जो तत्त्व सहायक हैं; वे | 
इस प्रकार हैं--( १ ) विचार- पुस्तकाँंके विचार पढ़कर खुद समझनेका | 
प्रयत्न करना? दूसरे विद्दानोके विचारोंको मनमें धारण करना | (२) 
चिन्तन--यह सोचना कि हम स्वयं उन विचारोंसे कहाँतक सहमत हैं। 
( ३ ) मनन--उनके ऊपर अपनी मौलिक धारणाएँ आरोपितकर पचाना | | 
इन तीनों क्रियाओंद्वारा हम जीवन, समाज तथा धर्मसम्बन्धी सर्वतोमुखी 
समस्याआँको सुलझानेका प्रयत्न करते हैं । 


खाध्यायका एक द्वितीय अर्थ भी है--'स्व? अर्थात्‌ अपना | 
अपना अध्ययन करना । विस्तृत अर्थोमें इसका अभिप्राय यह है कि आत्म 
चिन्तनद्वारा अपनी वृत्तियोंका अध्ययन करना आसुरी वृत्तियांपर विजय 
_तथा दैवी सम्पत्तियांका विकास | दोनों ही अर्थोमे स्वाध्याय आध्यात्मिक 
शारीरिक; सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओंको समझनेगे 
हमारा सहायक होता है । 


I PPI ESOS DI 
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स्वाध्याय करनेवाळा स्वयं अध्ययन करता है । उसे ज्ञानकी पिपासा 
इतनी तीब्र होती -है कि मार्गमं आनेवाली समग्र अड़चनें घीरे-धीरे दूर 
होती जाती हैं । उसे विद्यासे प्रेम होता है । विद्याके द्वारा वह अपने 
ज्ञानकी वृद्धि प्राप्त करता है । वह दूसरोका विविध विषयक अनुभव 
प्राप्त करना चाहता है जिससे उसे जीवन-यात्रामें किसी प्रकारकी अडचन 
उपस्थित न हो | खाध्याय उसके जीवनका एक अङ्ग बन जाता है । उसे 
अपने ज्ञानकी कमी सदैव वेचैन करती है । अतएव उसे पूर्ण करनेके लिये 
वह सदा-सर्बदा प्रयलशील रहता है । 


स्वाध्याय करनेवाला केवल पुस्तकांका लालची नहीं होता । प्रायः देखा 
जाता है कि कुछ व्यक्ति पुस्तक खरीदनेके अतीव इच्छुक रहते हैं; किंतु 
अध्ययन तथा मननकी ओर उनकी कोई स्वाभाविक रुचि नहीं होती । 
हमारे एक परिचित मित्र शहरके घनी-मानी प्रतिष्ठित व्यक्तियोंमें हैं । उन्हे 
यह व्यसन है कि एक-से-एक मूल्यवान्‌ पुस्तक खरीदेंगे । पुस्तकालय बड़ा 


` सुन्दर देश अलभ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं; पर आप स्वयं पुस्तकें नहीं 


पढ़ते, दूसरेके सामने उनका प्रदर्शन करनेमें गर्वका अनुभव करते हैं | 
जिन मोटी-मोटी पुस्तकोंक्रो कोई न पढे, जो आभूपणोंकी भाँति केवळ 
प्रदर्शनमात्रके लिये हाँ, उनसे कोई लाभ नहीं । पुस्तककी उपयोगिता 
अध्ययनसे दै । पुस्तकका अध्ययन अधिक-से-अधिक होना चाहिये । आप 
स्वयं पढ़ें; दूसरोंको वितरित करें) पुस्तकके विषयमें विचार-विमर्श करें, 
स्वयं अपनी ज्ञान-बरृद्धि करें ओर दूसरोंको प्रोत्साहित करें | 


कुछ व्यक्ति कहा करते हें कि “क्या बताये, नयी पुस्तकें) नये विषय 
समझमें नहों आते | शब्दोंकी कठिनता है; मापासम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं 
अनेक ऐसे स्थल आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते ।? इत्यादि । 


ऐसे शङ्काशील महानुभावोंको स्मरण रखना चाहिये कि अध्ययन- 
सम्बन्धी सभी कठिनाइयाँ दृढ़ निश्चय तथा तीब्र जिज्ञासाके सम्मुख विलुप्त 
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हो जाती हैं । जो ऐसी बातें करते हैं; वे वास्तवमं स्वयं ही नहीं पढ़ना- 
समझना चाहते । व्यर्थ ही अपनी परिस्थितियोंको दोष देते हैँ । आजकल 
अध्ययन, पठन-पाठन, योग्यता बढानेके साधन इतने सस्ते ओर जन- 
साधारणके लिये आसान हो गये हैं कि कम-से-कम पेसॉमें मनुष्य अच्छी- 
से-अच्छी पुस्तकोंको अध्ययनके लिये प्राप्त कर सकता दै । बहुत-सी पुस्तकोके 
सस्ते संस्करण कमःसे-कम मूल्यमे उपलब्ध हो सकते हैं । प्रत्येक शहरमें 
कोई-न-कोई सार्वजनिक या काठेजका पुस्तकालय होता दै, जहाँसे मेम्बर 
वनकर अध्ययनके लिये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं । झरें हुँद्नेपर 
ऐसे पुस्तकप्रेमी सजन भी मिल सकते हैं जो पढ्नेके लिये आपको पुस्तक 
दे सकते हैं, यदि आप उन्हें खराब न करें और वादेपर लोटा दें । 


समाचारपत्रोंके लिये वाचनालय प्राप्त हो सकते हैं। यदि नया 
समाचारपत्र प्रात न हदो सके, तो एक दिन पुराना अखवार ही ले लें | 
उसमें सम्पादकीय तथा अन्य स्थायी रुचिके लेख मिल सकते हैं । एक-एक 
विषयकी फाइलें बनाकर एक ही विषयके कटिंग संकलित किये जा सकते 
हैं । ये कटिंग किसी भी विषयपर एक पुस्तकका कार्य करते हैं । 


लेकाडियो हने नामक अंग्रेज विद्वानले अध्ययनसम्बन्धी कई 
प्रश्नोपर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है । आप लिखते हैं कि हममें बहुत 
कम व्यक्ति यह जानते हैं कि किसी ग्रन्थका स्वाध्याय क्रिस प्रकार करना 
चाहिये । पढ्नेसे पूर्व हमारे अंदर ज्ञानप्रासिकी एक तीत्र जिज्ञासा होनी 
चाहिये तथा उत्तम पुस्तकोंके चुनावक्रा ज्ञान । ये तत्त्व हमें घीरे-घीरे 
साहित्यके साथ दीर्घं जीवनसे प्राप्त हो सकते हैं| पढ्नेवाले व्यक्तियोंमें 
ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हँ, जो अध्ययनका यथार्थ क्रंम जानते हैं । 
पतीस वर्षसे कम आयुवाले प्रायः अपरिपक्व विचलित मनवाले व्यक्ति होते 
हँ, जिनका मन गम्भीर विषयोंपर एकाग्र नहीं हो पाता । 


खाध्यायका अर्थ दै किसी बड़े लेखकके मूल तासर्मक्रो समझनेकी 
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कला अर्थात्‌ प्रत्येक विचारको पचानेकी शक्ति | लेखकके अभीष्टका ठीक 
तरह हृदयङ्गम करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये । हमारा मन 
अध्ययनमें पूर्णरूपसे रम जाय, हम तादात्म्य-मावका अनुभव कर सकते हैं । 


कुछ व्यक्ति पुस्तकोंको केवळ कहानीके लिये ही .पढ़ना चाहते हैं । 
पढ्नेके द्वारा उनका उद्देश्य केबल मनोरज्ञनमात्र होता दै । ऐसे व्यक्ति 
अस्थिर चित्त एवं चञ्चल त्रृत्तिवाले होते हैं । गम्भीर साहित्यको वे कभी 
मनोयोगपूर्यक नहीं पढ़ पाते, न पढ़े हुए विद्वानके विचारोंके सम्बन्धमें 
अपने स्वतन्त्र विचार एवं सम्मति ही प्रकट कर सकते हैं । पढ़ना तथा 
` अध्ययन दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं । ध्यानपूर्वक समझ-समझकर पूर्ण हृदयङ्गम 
करनेका तात्पर्य अध्ययन है। याँ मामूली तोरपर किसी पुस्तकको लेकर 
सरसरी निगाह डालना अध्ययनकी उचित प्रणाली नहीं दै । मनोविनोदके 
लिये कथा-उपन्यास पढ़ना तो नशीली वस्तुके सेबनके समान अनर्थकारी दै । 

केसे च्छ 
अध्ययन कसे करें ! 

प्रायः अधिकांश व्यक्ति मानसिक रूपसे आलसी होते हैं । जब वे 
, भरीक्षाके लिये किसी पुस्तकको तैयार करने बैठते हैं; तब वे उसका अध्ययन 
नहीं करते प्रत्युत घोड़ेकी तरह सरपट दौडे जाते हैं । पुस्तक पढ्नेके 
पश्चात्‌ यदि आप उनसे प्रश्‍न करें कि क्या पढ़ा है; तो वे कुछ भी उत्तर 
नहीँ दे पाते । कारण; उनकी स्मृति पुस्तकसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर 
पाती । ज्ञान ऊपरसे ही निकल जाता है, नवीन संस्कार इढ्तासे मन नहीं 
पकड़ पाता । इसी प्रकार कुछ विद्यार्थियोंको उत्तेजक उपन्यास, कहानियाँ 
पढ्नेकी इच्छा होती है | प्रतिदिन वे नयी पुस्तक पढ़ते हैं| किंतु उनके 
मनमें केवळ एक हट्की-सी छायामात्र रह जाती है | 


हमें चाहिये कि मनकी इस भाग-दौड़ और भँवरवृत्तिसे छुटकारा 
प्रात करें | किसी पुस्तकसे स्थायी लाभ प्राप्त करनेके लिये हमें चाहिये कि 
पुस्तकको धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक पढेँ । कुछ पढ़नेके पश्चात्‌ रुके तथा अपने 
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आपसे प्रश्‍न करते रहें-'हमने अभीतक क्या पढ़ा हैः! यदि मनघर नये 
संस्कार नहीं पड़े हँ तथा स्मृतिने कुछ ग्रहण नहीं किया दै तो हमें पुनः 
उस भागको पढ़ना चाहिये, यहाँतक कि नये संस्कार जटिलतासे अङ्कित हो 
जायेँ । अध्ययन करते समय दो तत्त्वॉपर विशेष ध्यान रखिये-- 


१--मनन- अर्थात्‌ पढ़ी हुई वातका पुनः-पुनः स्मरण; चिन्तन और 
विचार करना; जिससे कि वह मनमें बैठ सके ओर भूला न जा सके | पढी 
हुईं बातपर जितना ही चिन्तन किया जायगा वह उतनी ही स्मृतिमे 
अच्छी तरह बस जायगी । 


२--पूव-पर्यवेक्षण--जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हँ, उसे नये 


ज्ञानसे संयुक्त करना; उसे न भूलना वरं नये विचारसे उसका मिलान 
करना । यदि पिछला भूलते जाये ओर -आगे पढ़ते जायँ, तो कोई लाम 
नहीं है। अध्ययनका सम्बन्ध विचारसे है । टामंत. हाव्सने कहा है कि 
यदि मैं उतना ही पढ़ता जितना दूसरे लोग पढते: हे तो मेरा शान उतना 
ही कम होता । कारण) लोग पहले पढ्नेपर सोच-विचार करना नहीं चाहते । 
उनकी मानसिक पाचन-क्रिया ठीक नहीं है । 


यूनानी तत्त्वज्ञानी डीमाक्रोटसने, जो ईसासे तीन वर्ष पूर्व हुए थे, 
अपने नेत्र इसीलिये निकलवा डाले थे जिससे व्यर्थ कागजपर नेत्र 
दौड़ानेके स्थानपर वे मनन और चिन्तन कर सकें । पुनः-पुनः स्मृतिमें 
संग्रहीत ज्ञानकी आवृत्ति करनेसे ज्ञान दृढ़ होता है और संस्कार 
परिपुष्ट होते हैं । 

३---ध्यानावस्थिति--मनका तेजीसे पुस्तकके विषयपर दत्तचित्तरुपमें 
लगे रहना ।. जितना ही अधिक आपका ध्यान विषयम लगा रहेगा; उतना 
ही आपका मन नये ज्ञानको ग्रहण करेगा । प्रायः लोग रुचिपूर्वक पुस्तकके 
विषयमै दिलचस्पी नहीं लेते; अतः उसपर ध्यान नहीं लगता । कोई 
भी लाभ पठन-पाठनसे नहीं होता । ध्यानको अधिक-से-अधिक लगाये 


रखनेसे ही नया ज्ञान अन्तस्तलमें अङ्कित होता है । बहुधा लोगोंकी आँखें 
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तो पुस्तकपर रहती हैं; मून कहीं अन्यत्र चकर लगाता रहता है | नवतक 
मनकी आँखें नये ज्ञानपर केन्द्रित नहीं होंगी, विचार मनमै न ठइरेंगे । 
अधूरे विचारोंको नोट करनेसे ध्यान लगा रहता है । 


४--स्खितिको इद बनाना--स्मृतिको मजबूत करना चाहिये | 
स्मृतिके खजानेमें ही सब ज्ञान संचित रहता है । स्मृति हमारे बौद्धिक 
विकासकी प्रथम सोपान है । यदि हमारा ज्ञान स्मृतिमें सुरक्षित होता रहे 
तो निरन्तर ज्ञानवृद्धि होती रहे । 


स्मृतिको मजबूत करनेके लिये नोट लेने तथा पुस्तकपर कठिन और 
उपयोगी खर्लोपर निशान लगानेकी आदत डालनी चाहिये । डेल कानेंगीने 
लिखा दै, हाथमें छाल पेंसिल) काली पेंसिल या फाउन्टेनपेन लेकर पढ़िये । 
जब-जब आप ऐसा संकेत देखें जिसका उपयोग आप अनुभव करते हैं या 
भविष्यमें कर सकते हैं, उसके नीचे लकीर खींच दीजिये । चिह लगानेसे 
या नीचे लकीर खींचनेसे पुस्तक अधिक मनोरक्षक बन जाती है और 
उसको जल्दीसे पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता दै | जिस शीघ्रतासे हम 
भूळते हैंश इसे देखकर आश्चर्य होता है | वास्तविक और स्थायी लाम 
प्राप्त करना चाहते हैं तो मत समझिये कि पुस्तकको एक बार सरसरी 
तौरपर पढ़ जाना पर्याप्त होगा । भलीमाँति पढ़ जानेके पश्चात्‌ भी आपको 
प्रतिमास उसपर दुबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय करने चाहिये । निस 
पुस्तकको आप पचाना चाहते हँ, उसे नित अपने सामने मेजपर रखिये; 
निरन्तर मनपर संस्कार डालते रहिये । 


स्मरण रहे) जब आप उपर्युक्त सिद्धान्तोपर बार-बार विचार और 
इनका बार-बार प्रयोग करेंगे; तभी ये आपके स्वभावका एक अङ्ग बनेंगे । 
प्रत्येक अध्यायको बार-बार पढ़नेके उपरान्त ही तीसरेमें हाथ लगाइये । 
पढ़ते समय अपने मनसे यह पूछते रहिये कि प्रत्येक संकेतका प्रयोग आप 
कैसे कर सकते हैं । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विचारपर चिह्न रूगाइये ओर 
पुनविचार कीजिये | 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ संतरामजीने मानसिक, जीवनमें सफलता प्राप्त 
करने तथा स्मृतिको पुष्ट करनेके लिये नोट लेनेकी आदतपर विशेष जोर 
डाला है | आप लिखते हँ, 'व्याख्यानोंश नाटकों भाषणा; पुस्तकों और 
वार्तालापोंकी अच्छी बातें; नवीन शेलियाँ, उत्तेजक विचार-ये सब यदि हम 
उन्हें भलीमाँति नोट न कर छें, तो हमारी स्मृतिसे निकल जाते हैं । यदि 
हमारा मनोयोग इतना अनिश्चित है कि केबल क्षणस्थायी संस्कार ही 
बनता है, तो वह अध्ययन निष्फल हो जाता है । विचार बहुत शीघ्र नष्ट 
हो जानेवाली वस्तु है । हमारी स्मृतियौँ बड़े-बड़े छेदोंवाली चलनीकी भाँति 
टपकती हैं ।? 
. हेनरी हैजलिट विचारोंकी गतिके विषयमें कहते हँ, “विचार द्रुत 
गतिसे दौड़े जा रहे हैं; उनको पकड़नेके किसी भी उपायका तिरस्कार नहीं 
करना चाहिये |? 

राबट लुई स्टीवनसेनके पास सदा दो पुस्तकें . रहती थीं--एक 
पढ्नेके लिये तथा दूसरी अपने बिचार उसपर लिखनेके लिये । वह सदा 
नोट करनेका आदी था । उसका ख्याल था कि जो विचार लिख लिये 
जाते हैं, वे स्थायी बनकर स्मृतिमे जम जाते हैं । 

टामस हाब्स प्रातः भ्रमणको जाते समय हाथमें एक मोटा डंडा 
रखता था । उन दिनों ( १७ वीं शताब्दीमें ) फाउन्टेनपेन नहीं थी । 
बह उसी सोटेके सिरेमें दावात और कलम ऐसे ढंगसे रखता था कि 
दूसरोंको इष्टिगोचर नहीं होने देता था । उसकी जेबमे एक नोटबुक होती 
थी; जिसमें वह भ्रमणके समय मनमें आये हुए विचारको नोट करता 
चलता था। 

जोनेथन एडवड स नामक तत्वशानीका स्मृति दृढ़ करनेका बड़ा 
अद्भुत तरीका था । कहते हैं, वह घोड़ेपर बैठा-बैठा अपने मनमें 
उठनेवाळे विचारांको लिखकर कागजकी स्लिर्पाको सुईसे अपने कोटके साथ 
टॉकता जाता था । जिस समय वह अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता, उन 
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कागजाक फड्फड़ाते हुए टुकड़ोंसे उसका अजीब ही हुलिया 
चना होता था । ) 


किसी बातको स्मरण करनेकी रीति उसे पुनः-पुनः दोहराना 
है । ढुहरानेसे संस्कार दृढ़ होते हैं । बार-बार पढ्नेसे पुस्तर्कोके 
अनेक अंश याद हो जाते हें । ज्यों-ज्यों विवेकबुद्धिका विकास होता जाता 
१ त्यात्या दुहरानेकी क्रियाकी कम आवश्यकता होती है । बच्चाको याद 
करनेमें प्रोढ़की अपेक्षा दुगुना समय लगता है । जिस याद किये हुए 
पाठको हम भूछ जाते हॅ, उसे दुबारा स्मरण करना आसान होता दै, 
क्योंकि पुरानी घुंधली स्मृतिक्रे रूपमें वह फिर भी मस्तिष्कमें मौजूद होता 
है । सार्थक कविता, जिसमें हम रूचि लेते हैं, निरर्थक शब्दोंकी अपेक्षा 
आसानीसे याद होती दै । यदि मन तरोताजा है, शान्त और उत्साहसे 
परिपूर्णं है तो पाठ जल्दी याद होता है । एक उत्तम उपाय यह है कि 
थोड़ा-थोड़ा करके पाठ कई. दिनमें याद किया जाय और विषयको 
थोड़ा-थोड़ा नियमित समयके पश्चात्‌ दोहराया जाय । 


याद करनेमें अपने विचारोंका सम्बन्ध पूर्व-संचित ज्ञानसे स्थापित 
कीजिये । इन सम्बन्धोंसे ज्ञान जंजीरकी भाँति उलझा रहता दै । 


समझना तथा वेग ? 

किस वेगसे पढ़ें ? इसका उत्तर यही है कि ग्रहण-विस्तारके 
अनुसार ही हमें अपने पढ्नेका वेग निर्धारित करना चाहिये | अहण-विस्तार 
ही आपका उद्देश्य होना चाहिये तथा उसीकी अभिन्रृद्धिका निरन्तर. प्रयत्न 
करना चाहिये । ग्रहण-विस्तार नित्यप्रतिके विस्तारसे किया जा सकता है | 
पढ्नेकी क्रिया अधिक तेज न हो, नहीं तो, मन ग्रहण न कर सकेगा । 
यदि आँखें मनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे दौड़ रही हैं तो गरहणशाक्ति 
और भी मन्द पड़ती जायगी । ' पुस्तकको जल्दीसे समास करनेकी 
उतावली न कीजिये । जल्दीबाजीसे मन नया ज्ञान कदापि ग्रहण नहीं 
करता । बाहरसे यही तृप्ति होती दै कि हमने पढ्‌ भर लिया है । इस 
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मानसिक दौड़से कोई लाभ नहीं है । यदि गति बढानेकी इच्छा दै तो 
विवेकबुद्धि और ग्रहण-शक्तिका विस्तार करते चल्यि । पढ्नेकी गति तीत्र 
बनाते समय जो आश्चर्यजनक सत्य आप अनुभव करेंगे वह यह कि पढ्ने- 
की गति तीव्र होनेके साथ-ही-साथ आपकी जल्दीसे समझनेकी योग्यता मी 
तीत्र होती जायगी । मनोबैज्ञानिकोंका कथन है कि प्रवीण पढ़नेवाले सदा 
तेज पढ्नेवाले होते हैं तथा उनकी दक्षताके दोनों अङ्ग-तेजी और विषयको 
अच्छी तरह ग्रहण करते चलना--साथ-साथ चलते हैं । 
शब्द-भण्डारकी वृद्धि 

भाषा शब्दोंसे बनी होती है । नया शब्द सीखनेका तात्पर्ये यह है कि 
आप अपना भाषा-ज्ञान बढ़ा रहे हैं । पढ़ते समय नये शाब्दोको सीखना 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। शब्दकोशकी वृद्धिसे ज्ञानवृद्धि होती दै । वे विद्यार्थी 
कुछ ग्रहण नहीं कर पाते जो आलस्यवद कठिन शब्दोंको छोड़ते कूदते 
हुए. चले जाते हैं । परिचित शब्दोंके अर्थौकी कमीके कारण न तो उन्हे 
पढ़नेमें रस आता है, न ज्ञान-इद्धि ही होती है । वे कठिन पुस्तकें नहीं 
पढ़ सकते; कभी-कभी अर्थ भी समझमें नहीं आता । इनसे बचनेके 
लिये निरन्तर अपना शब्द-भण्डार और मुदहावरोंकी जानकारीको 
बढ़ाते रहना चाहिये । 

अपनी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा 

एक दिनमें कितना ज्ञान हमने प्राप्त किया है; इसकी जानकारी 
प्रतिदिन रात्रिमं चिन्तन-मननद्वारा मालूम करनी चाहिये । प्रति सप्ताह 
सात दिनांके कायाँपर विचार करना चाहिये । जाँचका कार्य महत्त्वपूर्ण 
है । इससे नीरक्षीर-बिवेक हो जाता है । हम जिस ज्ञानको अपना समझते 
हँ, वह प्रायः अधूरा, घुँघला अपूर्ण निकलता है । मासके पश्चात्‌ पूरे चार 
सप्ताहोंके ज्ञान-संचयपर विचार कीजिये । यदि जी चाहे तो किसी मित्र, 
बड़े भाई या पिताकी सहायतासे जाँचका कार्य हो सकता है । उनसे कहिये 
कि वे आपसे उन हिस्सोमेसे प्रच्न पूछें जो आपने तैयार किये हैं | आप 


लिखकर यदि परीक्षा दें तो और भी उत्तम है । लिखनेसे हिजाँकी 
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गळतियाँ भी दूर होती हैं तथा ज्ञान पूर्ण बन जाता है | एक डायरी लिखा! 
कीजिये । ज्यो-ज्यों पढ़ने-लिखनेमें दक्षता बढ़ती जायगी, आपका ग्रहण- 
विस्तार प्रतिमास बढ़ता जायगा | 
योजना बनाकर पढ़ना 

ज्या-ज्या ऊँची कक्षाओके लिये तैयारी प्रारम्भ करते हैं, त्यो-त्या 
उन्हें मोटी-मोटी पुस्तकोंका अध्ययन करना पड़ता है । परीक्षाके लिये 
तैयारी करते समय भी उन्हें योजना बनानी चाहिये। उन्हें अपने-आपसे' 
यह पूछना चाहिये कि कौन-कौन-सी पुस्तकें विशेष उपयोगी हैं ! 
प्रदनपत्रोमे किस भागपर अधिक-से-अधिक प्रश्न आते हैं १ उन प्रइनपत्रोंका: 
वर्गीकरण करना चाहिये | जब पढ़ने बैठे, तब उनका उत्तर एकत्रित 
करनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये। 

अनेक विद्यार्थियांका मन पाय्यपुस्तकॉपर नहीं लगता । बाहरकी 
पुस्तकोपर अधिक डोळता रहता है | इससे मनोरञ्जन तो हो जाता है, किंतु 
अपने विषयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता । बाहरकी पुस्तकें पढ़ते रहनेसे 
दिमागको कठिन गम्भीर विषयाँके अध्ययनकी आदत नहीं रह जाती | 
उनको पढ़ते हुए डर-सा प्रतीत होता दै । अपनी इधर-उधर भागती हुई 
इच्छाओको इधर-उधरसे पकड़कर पाख्य-पुस्तर्कोपर केन्द्रित करनेकी अतीव 
आवश्यकता है । इच्छाशक्तिकी दृढ़ताके साथ-साथ मानसिक शक्तियाँ 
भी चलती हैं ।' 

अपनी योजनामें सभी तरहक्री पुस्तकोंका क्रम रखिये | एक घंटा 
हिसाब, अध्यात्म या राजनीति पढ़ते हैं तो उसके अनंन्तर एक घंटा 
इतिहास; कविता या जीवनियाँका क्रम रखिये । मध्यमें कुछ देर 
विश्राम कीजिये और मनको थोड़ा खुला छोड़ दीजिये । यदि पढ़ते समय 
कोई मननयोग्य विचार प्राप्त हो जाय तो नोट करते चलिये । इन नये 
विचारोपर सोचिये | यह मौलिक चिन्तन मानसिक शक्तिकी वृद्धि करता, 
है । नोट करने और सोचनेसे संस्कार दृढ़ होते चलते हैं। 
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अपनी ओर देखिये 


मनुष्यको व्याकुल तथा बेचैन करनेवाली मनेश्रत्ति अमावरूप नहीं) 
भावरूप है | उसकी भावनाएँ उत्तेजित होकरः उसके अन्तर्मनमें विक्षोम 
उत्पन्न करती हैं । भावकी उत्तेजित अवस्था प्रायः इस कारण होती है कि 
दूसरे क्यों किन्हीं वस्तुओंका उपयोग कर रहे हैं? जब कि वे वस्तुएँ. उनके 
पास नहीं हैं । हम इसलिये दुखी नहीं रहते कि हमारे पास अच्छा मकान; 
सुन्दर वस्न, आरामकी वस्तुएँ क्यों नहीं हैं । जो वात हमें परेशान करती 
'हे और चैन नहीं लेने देती वह यह दै कि, दूसरोंके पास वे वस्तुएँ. क्यों हं ! 
वे क्यों दो मकानोंके मालिक हैं, जब कि हमारे पास एक ही है। 
हमारे एक मित्र हैं, जिनपर लक्ष्मीकी दया है | घरका मकान भी है 
अमी कुछ दिन पूर्व कुछ साधारण स्थितिके अध्यापकोंको जमीनें मिळो 
एक छोटी-सी सहकार-समिति बनी और पारस्परिक सहायतासे उन्होंने 
` मकान वनानेकी सोची | इन्हें जमीन न मिल सकी, दुखी रहे । “इन 
छोगोंसे अधिक जमीन मेरे पास रहे; अधिक अच्छा मकान बने; अधिक 
ज्ञानसे रहें?-इस भावने निरन्तर उनके मनको अशान्त बनाये रक्खा | 
खियोम यह प्रवृत्ति विशेषरूपसे ब्रिकसित रहती है । किसीका नया 
आभूषण बना कि उनके मनमें इंष्यांकी अग्नि लगी । हमें भी वही 
आभूषण चाहिये, वही नये ढंगका वस्त्र चाहिये, इस नये कटका, नये-नये 
'डिजाइनोंका कपडाँ' चाहिये; अमुककी साड़ी बड़ी सजती है, हमारे पास भी 
चेसी होनी चाहिये । ऐसी अनेक बातें निरन्तर उनके मनको अशान्त 
'किंये रहती हैं । 
एक सजनकी पत्नीके यहाँ एक सुशिक्षित सत्री मिळनेके लिये आयी । 
हमारे मित्रकी पत्नी निरक्षर भट्टाचार्य थीं। उनके पास कोई ऊँचा विषय 
-चातें करनेके लिये नहीं .था | घूम-फिंरकर वही दो-चार विष्रय-पासपड़ोसकी 
आलोचना, परच्छिद्रान्वेषण, गहर्नो, कपड़ों) सोन्दर्थ-विज्ञानपर बातचीत | 
चातों-बातोंमें बोलीं 
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धनसम्पन्न पत्नी-“आपके हाथ खाली हैं। चूड़ियाँ नहों पहनतों ! 
मेरी चूड़ियाँ देखिये आठ तोलेकी आठ बनी हैं-डिजाइन नया है । 
सुन्दर लगती हैं न १? 


सुशिक्षित पन्नी--'आजकल. चूड़ियोंका रिवाज नहीं है । यह 
देखिये मेरी घडी | एक सो पैंतीसकी है, मेरेडिना कम्पनीकी; टाइम ठीक. 
देती है । न तेज, न स्तो । देखिये कैसी सुन्दर है ।? 

घन-सम्पन्न पत्नीके मनमे वात बैठ गयी । उसकी चूड़ियोंकी प्रशंसा 
नहीं की गयी थी | उसके “अहं? को चोट लगी थी । उसकी सहेलीके 
पास घड़ी और यह बिना घड़ी । दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ी 
उनके हाथमें थी । न उन्हें टाइम देखना आता था, न ठीकसे चाबी देना 
ट ही | वे, फिर भी प्रसन्न थीं। उनका अहं शान्त हो चुका था। 
भावनाएँ शान्त थीं । 


“दूसरेसे अच्छे रहें?-यह भाव मनुष्यकी अशान्ति, आन्तरिक दुःख) 
क्लेश और ईष्याका कारण है | इससे मन बेचैन रहता दै | सब कुछ होते 
हुए भी मनुष्य अतृप्त रहता है । 

ईष्यां एक छूतसे फैलनेवाले रोगके सहश जल्दीसे विकसित होनेवाला | 
मनोभाव है | अमी आप शान्त, गम्भीर और प्रसन्न हैं । दूसरेकी कोई भी 
उत्तम चीज देखी कि बिखर पड़े, मन मचल गया, लगे जलने | 

स्मरण रखिये;, आप चाहे सब कुछ पा लें, फिर भी किसी-न-किसी 
वस्तुका अभाव सदैव रहेगा । अभाव मनुष्यकी भारी कमजोरी दै । उत्तम, 
व्यक्ति वही है, जो कल्पनाके मायाजाळ तथा इष्या-जैसे मनोविकारके वदामें 
न होकर अपनी प्राप्त वस्तुओंका ही सबसे उत्तम उपयोग करता दै | 

स्वयं काना वनकर दूसरोंको अन्धा देखनेका उद्योग महान्‌ अनर्थकारी 
है । अपने साथ ईमानदारीसे काम कीजिये । 
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जाकी रही भावना जेसी 


एक बार एक आदालतमं एक स्त्रीने युवकपर मुकदमा 
“दायर किया था और कारण यह बताया कि अमुक व्यक्ति उसको 
बड़े अजीब ढंगसे निहारता है । वह हत्या कर सकता है तथा अन्य 
कुछ हानि युवतीको पहुँचा सकता है । युवकक्रे चरित्रकी पुलित्ने 
छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि वह साधारण मानसिक स्थितिवाल 
निर्मलचरित्र व्यक्ति था, जिससे कभी किसी प्रकारके अपराधकी आशङ्का नही 
"की जा सकती थी । मुकदमा खारिज कर दिया गया था । 

जब उस युवतीका मनः-विइलेपरण किया गया, तब ज्ञात हुआ 
- कि वह स्वयं ही संदेहबृत्तिसे ग्रसित थी | वह स्वयं दूसरामें हत्या! 
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भय? सतानेकी वृत्ति, चोरी, डकैती, खे 

) १ खूरेजी, अपवित्रता, व्यभिचार, 
अ ओर अतिहिंसा इत्यादिकी घृणित भावनाएँ आरोपित किया करती 
i स्वयं उसकी कमजोरियाँ थी, वह दूसरोंमें 
इन्हींकी प्रतिच् करती थी । उसे समी लोग खराबियोंसे 
डुर्बछ चरित्रवाले दिखायी देते ये । न 2 be 


दूसरोमे हम प्रायः उन्हीं गुणोंकी परछाहों देखते हँ; जो वास्तवमें 
खयं हमारे अन्तःकरणमें गुस्तरूपसे मानसिक ग्रन्थियोंके रूपमें निवास 
करते हैं | यदि हम सावधानीसे अपने मनःक्षेत्रके गहन गहरकी परीक्षा 
करें तो हमें विदित हो सकता है कि हमारे गुप्त मनमें किस प्रकारके विचारों- 
की भावना-ग्रन्थिया विनिर्मित हो चुकी हैं । 
माळूम कीजिये कि दूसरॉ--अपने आसपासके व्यक्तियों, जान- 
पहचानवार्लो, नये व्यक्तियों, भाई-बहिर्नो, परिचिता, विद्यार्थियों और गआहकोके 
विषयमें आपके मनमें केसे विचार आते हैं | आप उनके प्रति अपने मन- 
में नेकी और भळाईकी बात सोचते हैं या ईष्या, द्वेष, फरेबकी परछाहीं 
आती है १ यदि वे संकटमें हों तो आप उनकी सेवा और 
सहायताको प्रस्तुत होंगे, या हाथ झाड़कर दूर खड़े हो जायेंगे ! 
यदि वे अकेलेमें मिल जायें तो आप उनपर प्रहार करेंगे या प्रेमके 
दो शब्दोंसे हसकर उनका खागत करेंगे ? यदि उन्हें किसी प्रकारकी 
सहायताकी आवश्यकता हो तो क्या आप उनकी सहायताको प्रस्तुत 
करेंगे! इन प्रइनोंपर निष्पक्षतासे विचार करनेपर आपको आरीपकी 
चत्तिका ज्ञान हो जायगा । आपको यह माळूम करके आश्चर्य होगा 
कि अनेक व्यक्तियोंसे हम यों ही बिना पर्याप्त कारणके घृणा करते हैं । 
हम अपने ढुगुंण उनमें आरोपित कर उन्हं अपनी रुचिके अनुसार भला- 
बुरा बताया करते हैं । दूसरोंके चरित्रके विषयमे हमारे निर्णय सदैव 
हमारी गुप्त मनमें बसी हुई मान्यताओंसे संचालित होते रहते हैं | 


मद्दात्मा गांधीजीपर दो बार घातक प्रहार हुआ था। जित 
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कि प्रथम बार उनकी हत्याका प्रयत्न किया था, उसे गांघीजीने 
साफ कर दिया । वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि कोइ व्यक्ति 


उनके प्रति दुर्माव रख सकता दै । चूँकि वे खयं सजन पुरुप थे; सदा- 
सर्वदा दूसरोंकी नेकी और भलेका ही ख्याल रखते थे । 


आरोपक्री प्रत्रत्ति मनुष्यकी एक दुर्वळता, दै. जो सही विचार 


एज तर्कमे वाघाखरूप खड़ी हो जाती दै । अनेक व्यक्तियामे यह . 


कछके प्रति बडे अत्याचारका कारण बन जाती दै । भारतमं भंगी; 
चमार, कोळी, भील इत्यादि निम्न जातियोंके प्रति जो घृणा और 
तुच्छताओंकी भावना हैं; उनका कारण एक प्रकारसे आरोप ही है। 
पश्ञुओँमें सूअरके प्रति बड़ा अत्याचार देखनेमें आता है । मुहल्लेकी टट्टियाँ, 
गंदगी सड़ी-गली चीजें जिन्हें खाकर सूअर सफाईमें योग पहुँचाते 
हैं, उनकी ओर कोई दृश्पित नहीं करता । मनुष्यके संचित आरोप उनकी 
इस घृणाका कारण है । 


अधिक विकसित होकर आरोपकी प्रत्रत्ति क्रोध; ईष्या, प्रतिशोध, 
घृणा; लोभजनित भयंकर मानसिक जरिळ मानस-रोगोंमें प्रस्फुटित होती 
है। मनुष्यको अपने इर्द-गिर्दम सभी अपने शत्रु, दुष्ट) पापी, सूती? हत्यारे 
और चोर-डाकू प्रतीत होते हैं । उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी 
उसका बुरा चाहते होः उससे प्रतिशोध लेनेको समुत्सुक हाँ, सदा 
उसीकी टीका-टिप्पणी करते हाँ, और हाथ घोकर उसके पीछे पड़ गये 
हों | वह स्वयं असंख्य राङ्काओं, दुश्निन्ताआऑं, कल्पित भय, कायरता) 
अन्त्र, आवेशसे , उद्विग्न हो उठता है । घरमें, उद्यानमेंश समा- 
सोसाइटीमें, बाजारमें कभी भी उसे मानसिक संतुलन प्रास नहीं होता । 
उसका जीवन एक विडम्वना बन जाता है ! 


तुळसीदासजीने भक्तोके द्वार भगवान्‌ रामके दर्शनका बर्णन करते 
हुए. एक स्थानपर निर्देश किया है-- 
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प्रभु एक हैं, किंतु भिन्न-भिन्न रुचि, प्रक्कति-स्वभाववारे भक्तोंको 
प्रधुकी भिन्न-भिन्न आकृति और रूप इश्गिचर हुए । विद्वानांको विद्वान्‌, 
भक्तोंको भक्त और शक्तिवालेंको वे शक्तिके अवतार दिखायी देते ह| 
मूळ अभिप्राय भावनाकी विभिन्नता ही है । जेसी जिसकी भावना, 
येसा उसका दर्शन । यही बात संसारके विषयमें भी लागू होती दै | 
इस त्रिगुण जगतूके अनन्त भण्डारमें सत्‌, रज, तमके अनुसार अनेक 
प्रकारके णुण-अवगुण भरे पड़े हैं; किंतु मनुष्य अपनी भावनाके अनुसार 
उनकी प्रतीति करता दै । 


दम अंदरसे खयं जसे हे, हमारा बाह्य संसार भी वैसा ही 
हैं | जिनकी भावना भीतरसे भलाई, सचाई प्रेम, सहानुभूति, करुणा) 
शीळ, सोहार्द, वात्सल्य और सद्भावक्री ओर शुकी हुई है, उसे उसके 
संसारमें इन्हीं दैवी गुणोंक्रा बाहुल्य प्रतीत होता दै । बह सर्वत्र उत्तम 
पवित्र वस्तुओंके ही दर्शन करता है । दूसरोंकी भळाईकी ओर ही 
देखता है । उसके संसारम ये ही सद्गुण पुण्पित-फळित होते हैं । 
दुभांवकी विपवेलि नहीं. उगती। वह सर्वत्र प्रेम वितरण करता है, 
परिवर्तनमें वही भाव दुगुना-चोगुना प्राप्त करता है | 


महात्मा ईसाको सूलीपर छे जाया गया | रूढिवाद तथा अज्ञानके 
अन्धकारमें फँसी हुई जनता उनके दिव्य दर्शनोंको समझ नहीं पा 
सकी थी। मृत्युसे पूर्व उनके मुखसे ये शब्द निकले--मेरे प्रभु ! 
इन लोगोंको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर 
रहे हैं ।? ईसाके इन वचनोंमें कितना मर्म भरा हुआ दै! उनकी 
ममता; प्रेम, सहानुभूतिकी अजख धारा प्रवाहित हो रही दै । जनता 
मूर्ख है | वह धर्मका मर्म नहीं समझती । वह ईसाको धर्मका शत्रु 
मान वैठी है; क्योंकि उनके गुप्त मनमें हिंसा, विद्वेष, क्रोध और प्रतिद्योधके 
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भयंकर कीटाणु बैठे हुए हैं? लेकिन उदारह्ृदय इसा अपनी 
सद्भावना फिर भी बिखेर रहा है | ईसा ! तुम धन्य हो ! 


| 
| 
| 
परच्छिद्रान्वेषण आजका प्रमुख दुर्गुण है । अमुक व्यक्ति ऐसा | 
हे, वैसा दै, ड़ वोलता है, चोरी करता हैः इर्ष्या द्वेष, बैरे | 
फँसा हुआ है । समाजका शत्रु है । उससे इतनी हानि हो रही है। 
इत्यादि बातें कोई भी व्यक्ति दूसरोंके बिपयमें कह देते हें । ऐसी 
टीका-टिप्पणी करनेवाला व्यक्ति ये बातें उच्चारण करते हुए केवल । 
दूसरोंके ढुगुणोंकी ओर ही दृष्टिपात करता है, जव कि ये समस्त दुर्गुण स्वयं. 
उसीके गुप्त-संस्कारोमं जटिलतासे बैठे रहते हैँ | वढ यह नहीं सोचता | 
कि दूसरोकी आलोचना करनेबाळा वह स्वयं कितने दुर्णुंगो; पापमय | 
संकल्पा, दुरभिसन्धि, दुर्भावनाओंका शिकार हे । दीपकके नीचे स्वयं 
कितना अन्धकार एकत्रित है ! | 
| 
| 
| 
| 


एक पाश्चात्य विचारकका कथन है कि “यदि हम सजन कहलानेवाठे 
व्यक्तियोके समस्त दोष प्रकट हो सके ( जो कि उनके गुप्त मनः अन्तःकरणमें 
छुपे रहते हैं तो हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशोमें दोषी है कि 
उसे फाँसीकी सजा मिल सकती है | अंदरसे इम सव नाना प्रकारे 
पापमय संकल्पा एवं गुप्त अनुभवांसे भरे रहते हैं । जत्रतक हमारे पाप 
ढके रहते हैं; तबतक लोग हमें सजन समझते हैं । प्रकट होनेपर इन्दा पापमय 
संकल्पोंके कारण हम भयंकर-से-भयंकर सजाके अधिकारी हो सकते हैं ।? 


इस कथनमें गहरी सत्यता है । हममेंस सबके पास एक बढ़ा 
जरूरी कार्य करनेके लिये मौजूद है--खसंस्क्रार अर्थात्‌ हमें सर्वप्रथम 
भावनाओंकी सफाई करनी चाहिये । यह बड़ा कठिन कार्य है । इसकी 
सफलताके दो ही उपाय हैं--( १ ) आमनियन्त्रण, ( २ ) दीर्घकालीन | 
` अभ्यास | प्रथम तो यह कि जब किसीके प्रति मनमें कुसंस्कार 
ˆ उदित हो, तव ठीक उनके विपरीत मेत्री-भावनाद्वारा दुर्भावका निराकरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बु >> 
_ Digitized "जाको रही भावना जली... and eGan§aki 


किया जाय | अभ्यास ही वह साधन है, जिसके द्वारा आत्मशुद्धिका 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हो सकता है। दुर्मावेसि युद्ध करना, उनके 
स्थानपर दया; प्रेम, सहानुभूतिका पाल्न करना हमारी साधनाका प्रधान 
अङ्ग होना चाहिये | जिसने इस ओर पग उठाया है, उसने जीवनमें 
एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबके प्रति सद्भाव, मित्रभाव, प्रेम, 
सहानुभूति, सेवा, सहायताकी मनोवृत्ति आन्तरिक शान्ति प्रदान करनेवाली 
अवस्था है। मैत्री-भावनाके अम्याससे मानव दिन-रात अमित सुखका 
अनुभव करता है, रात्रिमें मीठी नोंद सोता है; बुरे खप्न नहीं देखता; 
सबका प्रिय हो जाता है; अमानव दुष्टेंका भी प्रिय होता दै, देवता 
उसकी रक्षा करते हैं; अग्नि, विष या) हथियारतकसे उसे हानि नहीं 
पहुँचती, शीघ्र ही उसे समाधि लग जाती है, उसका आकार सदा 
प्रसन्न रहता है और विना किपी अन्त्ईन्द्रके वह मृत्युको प्रात होता है । एबं 
यदि मृत्युकालम यही भावना रही तो वह श्रेष्ठ लोकमे जन्म लेता है | 

सबसे मित्रता, सबका कल्याण, सबकी भलाई और प्रेमकी भावनासे 
जब मानवका अन्तःकरण परिष्कृत हो उठता है, तब उसके झुभ- 
भावोकी विद्युतू-तरञ्ञें समीपके वातावरणको भी विद्युद्धता; पवित्रतासे भर 
देती हैं | जब हम दूसरोंका भला चाहते हँ, तब हम सबको प्रेममय, 
मित्र, सखाके रूपमै देखने छगते हैं। किसीके प्रति दुर्भाव, ईर्ष्या; 
द्वेषका होना ही अशान्त, ईप्यामय अन्तद्दन्दपूण जीवन बिताना है | 
सद्भावना न केवल कर्ताको सुख-शान्ति प्रदान करती है वरं समीपके 
व्यक्तियोंमें भी उसी भावको विस्तृत कर सार्थ) दुष्कर्म एवं संकुचिततासे 
मुक्त करती है | 
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सही विचारकी बाधाए | 


आप जो सोचते-विचारते या दूसरोंके विषयमे निर्णय करते हैं 
क्या वस्तुतः सत्य है ? आपका मन खयं अपने या दूसरोंके विषयमे 
जो निर्णय करता दे, आप जिन निष्कपौंपर आते हैं; क्या वे सत्य हैं! 
आपकी घारणाओंमें क्या कुछ चुटियाँ भी हो सकती हैं १ ये ऐसे प्रश्‍न है 
जो गम्भीर विचार करनेपर मनमें उदित होते हैं । 


नब्बे प्रतिशत व्यक्तियोंके बिचार, चिन्तन या निष्कर्ष प्रायः गलत होते 
हैं | उनके चिन्तनके मार्गमै अनेक ऐसी वाघाएँ उपस्थित होती रहती है 
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जो अनजानमें ही चुपचाप उनकी विचारधाराओंको प्रवाहित किया करती 
हैं । ये जुटियाँ गुप्तरूपसे परिवर्तित होती रहती हैं तथा जटिल होकर 
गुप्त मनमें भावना-ग्न्थियोके रूपमै निवास करने लगती हैं। सही विचार 
न करनेके कारण मनुष्य समाजम तिरस्कृत एबं अपमानित होता है। 
. जनता उसका मान नहीं करती; उससे किसी भी गम्भीर विषयमें सलाह 
` नहीं ली. जाती । प्राचीन कालमें यूनानियोमें दाशनिकों तथा मारतमें 
ऋषि-मुनियोंसे महान्‌ समस्याओंपर विचार-विमर्श किया जाता था | 
उसका कारण यही था कि वे सही विचार करते थे; उनका इछिक्रोण 
विस्तृत था; बाधाएँ उनमें अपेक्षाकृत कम थीं। 


सही विचारकी प्रथम बाधा माग्यवाद है । “जो कुछ भाग्यमें 
निर्दिष्ट है वही होता दै, हमारे किये कुछ न दोगा, हम क्यों प्रयत्न करें? 
क्यों इतना झंझट मोळ लें ! कार्य भी क्‍यों करें जत्र नियतिका कुटिल 
चक्र हमारे भाग्यका निर्णय कर रहा है ।'--भाग्यवादियोंके ये तर्क 
अनुपयुक्त हैं | इनके कारण मनुष्य अपनेको डरपोक समझता है और 
झुद्ध निर्णय नहीं कर पाता | 


दूसरी वाघा साम्प्रदायिकता है | “अमुक व्यक्ति दूसरे धर्मका है 
अतः उसके साथ दूसरी तरहका व्यवहार होना चाहिये । अमुक मेरे धर्म 

या प्रान्तका है । अतः उसकी अनुचित सहायता भी मुझे करनी ही चाहिये?- 
ऐसे विचार हमारे न्याय करनेमें बाधक होते हं । किसी भी प्रकारकी 
साम्प्रदायिकता न्यायमं बाधक नहीं होनी चाहिये | समी हमारे हँ, हम सभीके 
प्रति कर्तव्यकी पूर्ति करते रहेंगे | हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई) पारसी, 
जेन सभीमें एक ही आत्माका निब्रास दै । सभी हमारे आत्मस्वरूप बन्धु, 
हितैषी और प्रेमपात्र हैं । हमारा किसीसे कोई वैर-विरोध नहीं दै-इस 
प्रकारके विचार मनुष्यको सत्य, न्याय और अहिसाकें मार्गपर 
रखते हैं । 
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तीसरी वाधा अतिभावुकता हे । दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति 
कृपा इत्यादि एक मर्यादातक ही उच्रित हैँ । यदि ये मर्यादाके बाहर 
चले जायूँ तो मनुष्य विवेक नहीं कर पाता । हमें अमुकका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये; क्योंकि वह हमारा कुटुम्बी, पुत्र, पुत्री या नातेदार है। 
अमुकने कसूर किया दै, पर फिर भी वह हमारी दयाका पात्र है, उसे माफ 
कर ही देना चाहिये। अमुक्रपर हमें रहम आता दै, अपना सव कुछ इसे 
दान दे डालना चाहिये या महान्‌ अपराध करनेपर भी. उसे सजा न 
मिलनी चाहिये--अति भावुकताजन्य ये मान्यताएँ मनुष्यके सत्य, न्याय 
और कतंव्यके मार्गमें आकर खड़ी हो जाती हैं और उसे आगे नहीं बढ्ने 
देती । भावुकताके कारण मनुप्यका विवेक तथा बुद्धि दब जाती है और 
वह सही निर्णय नहीं कर पाता । 

चोथी बाधा उत्तेजना है । क्रोध, भय, काम, वेर आदि क्षणिइ। 
आवेश मनुष्यको अन्धा बना देते हैं | इन मनोविकारोंकी उत्तेजनागे | 
विवेक पछु हो जाता है। नीरश्षीरत्री भावना विलीन हो जाती है।| 
न्यायके स्थानपर मनुष्य प्रतिशोधकी भावनासे उत्तेजित हो जाता है। 
उत्तेजनाएँ एक प्रकारका उन्माद्‌ है, जिसमें मनुष्यका विवेक स्थिर नहीं 
रहता और वह विचारनिर्माणमें गलतियाँ कर बैठता है। शान्त होनेपर 
उसे अपनी उत्तेजनाओंकी मूर्ता ऐँ. प्रतीत होती हैं । 


पाँचवाँ बाधा पलायनवादकी है । प्यह्‌ कष्टसाध्य कार्य है। इसे | 
करनेमें पर्याप्त श्रम तथा कष्ट होगा । कोन व्यर्थके झंझटमें पड़कर आफत 
मोळ छे) या माथा-पच्ची करे; चलो इसे छोड़ दें | सरल कार्य कर डाले ।' 
इस प्रकारके व्यक्ति पलायनत्रृत्तिके हे, जो कठिन संतर्घपूर्ण, जटिल 
कार्यों या विप्योसे भागते या पलायन करते हैं । पलायनवादी झगड़ाद| 
दम्भी या उत्साहपूर्ण व्यक्तियांसे भयभीत होता है | उसके चित्तमें एकाग्रता 
नहीं होती) उसका मन क्षण-क्षणमें तितलीकी तरह इधर-उधर भागत 
रहता है | उसमें स्थिरता एकनिष्ठा; स्यं अपनी बातपर डटे रहना! 
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चरित्रकी निष्ठा, विचारोंकी गहराई, स्वयं विचार करनेकी योग्यता, 
मौलिकता इत्यादि सद्गुण नहीं होते । पलायनत्रत्ति मनुष्यको एकनिष्ठ 
विवेकशील इढ़ी नहों बनने देती । वस्तुतः प्रत्येक सही विचारवाले 
व्यक्तिको इस व्रृत्तिका परित्याग कर देना चाहिये | 


छठी वांधा कल्पनाकी अतिशयता है । अपनी ही कस्पनामें मस्त 
रहनेत्राळा व्यक्ति सबको उसी रंगमें देखता है जैसे स्वयं उसकी अपनी 
भावना होती दै | हवाई किलोंमें निरत रहना, काल्पनिक जगातूमें निरन्तर 
विचरण करना तथा पार्थिव जगत्के उत्तरदायित्व) कठोर संघष कर्म इत्यादि- 
का इष्टिमें न रखना मनुष्यको शेषचिछी बना देता है । ऐसे व्यक्ति बड़ी 
ळंबी-चौड़ी बाते बनाते हैं; बड़े-बड़े वादे करते हँ; उनकी कागजी 
योजनाओंक़ा पार नहीं। किंतु जब सांसारिक मजबूरियाँ उनके समश्च 
आती हैं, तव उन्हें काल्पनिक जगतका मिथ्या मालूम होता है । 

सातवीं बाधा आत्महीनता या आत्मामिमानिता है | आत्महीन व्यक्ति 
अपने-आपको नीचा समझता दै, जब कि आत्माभिमानी अपने बराबर 
किसी दसरेको नहीं समझता | एकको अपनी झाक्तियामें अविश्वास होता 
है, दूसरेको अनुचित विश्वास और मद | मदमस्त या आत्महीन व्यक्ति 
क्या न्याय करेगा | 

इसके अतिरिक्त देश-काल-परिखितिकी अज्ञानता; शाक्तिसे अधिक 
कार्य अपने ऊपर ले लेना, जानकारीक्री कमी और कानूनसे अज्ञानता 
मनुष्यको सही विचार निर्माण करनेमें बाधास्त्रूप उपस्थित होती हदै । 
मनुष्यको चाहिये कि यथासम्भव इनसे दूर रहें और नीरश्ीरविवेक 
विकसित करे | बहुजनहिताय बहुजनसुखाय--को समक्ष रखकर हमें 
कार्यम अग्रसर होना चाहिये । 


(FT 
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अपने सिद्वान्तोको व्यावहारिक रूप दीजिये 
आपके बिचारके दो पक्ष हैं-- एक काल्पनिक तथा दूसरा क्रियात्मक | 
आप किसी आदर्शविशेषको मनमें पानेक्री इच्छा रखते हँ, उसकी प्रातिके 
लिये बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं ओर आपने अपना आदर्श भी सच्चे 
संकल्पसे स्थिर किया दै, किंतु खेदका विषय है कि आपकी ये सद्भावनाएँ. 
पानीके बुल्बुलोके समान मनक्री मनमें ही शान्त हो जाती हैं । और यह है 
कि आप जीवनके काल्पनिक बाजूपर तो विशेष ध्यान रखते हैं, किंतु उसके 
क्रियात्मक ( 7178011281 ) स्वरूपकी ओरसे वीतराग हो जाते हैं । 
अपने सद्विचारोंको नित्मप्रतिके व्यवहारमें न लानेके कारण ही आपको पूर्ण 
सफलता नहीं मिल रही है । 
जिस प्रकार आमको बिना खाये, रक्‍खे रह्नेसे, उसका स्वाद नहीं 
माछूम होता; हृथियारको खरीदकर रख छेनेसे उसका चमत्कार प्रतीत 
नहीं होता, दवाईका विना सेबन किये उसका लाभ नहीं दीखता, उसी 
प्रकार शिक्षा और ज्ञानका व्यवहार हुए बिना कुछ उपयोग नहीं है | 
संसारमें बड़े काम अपने सिद्वान्तोंको प्रयोगमें लानेसे ही सम्पन्न 
हुआ करते हैं | काल्पनिक बौद्धिक विचारके साथ क्रियात्मक स्वरूपके उत्तम 
- सामञ्जस्यसे ही विचार समूचा बनता है तथा उसमें पूर्ण उत्पादक शक्तिका 
समावेदा होता दै | अभिलापाएँ, विचार, योजनाएँ तबतक उत्पादक नहीं 
- चन सकती, जबतक वे मनुष्यकी क्रियाके रूपमें परिवर्तित न कर दी जाये । 
बिचारका क्रिया ( 4०६०० ) के साथ सम्मेलन होनेसे उत्पादक बलका 
प्रादुर्भाव होता है पठन-पाठन और वाचनका ज्ञान चाहे वह कितना भी 
अधिक क्यों न हो, अन्ततः पुस्तकमें ही रद्द जायगा । छटॉकभर 
क्रियात्मक ज्ञान, सेरमर पण्डिताईसे बहुत श्रेष्ठ है । 
आपका धर्म व्यावहारिक होना चाहिये । धर्म पुस्तकोंके अंदर पड़ी 
रहनेवाली मूक चीज नहीं है; वह कोरे पूजा-पाठ या सोचने-विचारनेमात्रकी 
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Dig अपने सिद्धास्ता को उयावृद्दाति छ रूप दी जिये. a 1५०९. 


वस्तु नहीं है; धर्म कल्पनाका सुनहरा महू नहीं है; धर्म तो व्यावहारिक 
रूपसे नित्यप्रतिके जीवनमें उतारनेकी चीज है । धर्म दैनिक उपयोगमें 
खने पग-पगपर काममें लेनेकी वस्तु है जो व्यावहारिक रूपसे आपने 
काममे ले लिया; वही वास्तविक घर्म है । 


“धर्म! शब्द “्युजू-धारणे? घातुसे निर्मित होता दै, जिससे 
स्पष्ट है कि जो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपसे काममें लाये जायें, वे ही धर्म 
हैं। धर्म हर मनुष्यके दैनिक जीवनमेंः नित्य हर घड़ी उपयोगमे आनेवाला 
तत्त्व है । उसे हर घड़ी काममें लेनेके लिये प्रस्तुत रहिये । अपने 
उद्देश्याँको कायोँद्वारा प्रत्यक्ष करते रहिये । 


महात्मा गाँधीजीका कथन है कि जिस धर्मका हमारे दैनिक आचार- 
व्यवहारपर कुछ भी प्रभाव न पड़े; वह एक हवाई किलेके अतिरिक्त कुछ नहीं 
हे । मैं तो धर्मको ऐसी ही आवश्यक वस्तु समझता हूँ जेसे अन्न, जल और 
वायु । नशेबाजोंको जैसे अपने नरोक्री चीजोंका ध्यान रहता देश तलब 
उठती है और उन्हें पानेके लिये वे हर सम्भव उपायको काममें लाते हैं 
उसी प्रकार धर्म-कार्योंक्ी ऐसी चाट और तलब मनुष्यके कलेजेमं उठनी 
चाहिये कि आजके कार्योमें अधिक-से-अधिक धर्मके तत्त्योंका समन्वय हो | 
अनेक अस्थिर एवं चञ्चल प्रकृतिके व्यक्ति बड़े उत्कृष्ट आदर्शोको 
लेकर निकलते हैं और बहुत कुछ करनेकी इच्छा रखते हैं, किंतु वे सम्पूर्ण 
मन; वचन और कायाके साथ अपने विचारोंको कार्यरूपमें परिणत नहीं 
कर पाते | जिस मूल्यद्वारा किसी कार्यमें सफलता प्राप्त होती है, उस मूल्य 
अर्थात्‌- ठोस कर्म, परिश्रम, उद्योग; क्रियाशील्ताको दिये बिना ही वे 
इच्छित पदार्थको पाना चाहते हैं और फलतः असफल रहते हैं । 


धर्म काल्पनिक नहीं? व्यावहारिक होना चाहिये । अपने बिचाराको 
कर्ममें उतारिये । 
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मनुष्यको भी अपने विकासका यथार्थ बोध नहीं होता । 


यही पेड़; यही पत्ती, यही पुरुष, यही पशु-पक्षी और मानव समस्त चर- 
अचर सृष्टिका पथ निदेश करती है | एक निश्चित क्रम 1,9७7 and Order 
नियम तथा योजनाके अनुरूप हम सभी अग्रसर हो रहे हैं । एक अद्य; 
कभी न गळती करनेवाली शक्ति ही हमें यथार्थ मार्गदर्शन करा रही है । 
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मनमाना आनन्द मिलेगा 


स्मरण रखिये कि प्रत्येक वीज, जो आप देखते हैं अपने अन्तस्तलमें 
एक महान्‌ वृक्ष छिपाये हैं | उनके द्वारा जगतूकी कुछ भलाइ, कुछ सेवा, 
कुछ नयी सृष्टिकी योजना अवश्य होगी ! गेहुँका एक दाना लीजिये | 
परमेश्वरने उसमें कुछ ऐसी गुप्त योजनाएँ संचित की हैं, जिनसे वह एक 
क्षुद्र वीजसे परिपूर्ण पौधा बन सकता है । पत्तियाँ, डंठळ और गेहुँके असंख्य 
दाने उस एक बीजके अन्तस्तलमें छिपे हैं | उसमें एक ऐसी गुप्त शक्ति भी 
प्रस्तुत है जो उसे टीक-ठीक दशामें उगने, बढ़ने और फलित होनेका 
आदेश करती है | 


मनुष्ये नन्दे शिश्षुको लीजिये । वह अबोध नहीं जानता कि किन 
अदृश्य नियमोंके अनुसार वह क्रमश; बड़ा होकर एक पुरुष बन जाता है । 
उसका शारीरिक विकास होता दै, वासनाएँ प्रदीस होती हैं; किंतु अन्तमें 
वह भौतिक उन्नतिसे ऊँचा उठकर आध्यात्मिक जगतमें प्रविष्ट होता है | 
जेसे गेहुँका दाना अपनी प्रगतिके विश्रयमें नि्वोध होता है, उसी प्रकार इस 


ie ONO 


| 
९ 


इन दोनों ही उदाहरणोंमें मार्ग दिखानेवाली एक अदृश्य सत्ता है । 


यह आत्माकी शक्ति है । इसे ईश्वरकी प्रेरक सत्ता भी कह सकते हँ | 
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अतः सर्वप्रथम अपनी आत्माको पहचानिये और फिर अनात्माको । 
ईश्वर दोनोंका मालिक है । सोचिये “मैं कौन हूँ ! हाथः 
पाँच, मांस, रक्त, स्नायु ही क्या में हूँ १? जब आपकी समझमें आयेगा कि 
इनमेंसे कोई भी “मैं? नहीं हुँ, तभी अन्तर्दैशेनका मार्ग प्रशस्त होगा । 
जिस प्रकार प्याजके छिलकेको निरन्तर उतारते रहनेसे वह पतला हो 
जाता है, उसी प्रकार “मैंपन? के प्रथकरणसे यह तत्त्व सहज ही 
समझमें आ जायगा कि “मेँ? आत्मा ही हूँ । 


मनुष्य ईश्वरका प्यारा पुत्र है। उसे उन्हीं दिव्य बिभूतियोसे सजित 
किया गया है; जो परमपिता परमेश्वरमें मौजूद हैं । परमेश्वरने उसे अपनी 
ही आकृति, रूप, गुण) तत्व) शक्तियोंसे विभूषितकर यहाँ भेजा है । 
यही कारण है कि मनुष्यकी शारीरिक वृद्धिसे अधिक महत्वपूर्ण 
आध्यात्मिक उन्नति होती है । शारीरिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाए, 
निरन्तर बढ़ती हैं । प्रतिदिन, प्रतिपल दिव्य शक्तियॉ बृद्धिपर 
रहती हैं । यदि मनुष्यक्री व्यर्थकी आवश्यकताएं, वासना. और 
विषयमोगकी थोथी इच्छाएँ. आध्यात्मिक मागमै रोड़ा न अटा 
तो वह पथिक सीधा चला जाता है और पूर्ण ब्रह्मानन्द प्रात 
करता है । अतः जीवनमें पूर्ण आध्यात्मिक आनन्द उठानेके लिये क 
अपनी इच्छाओंका भेद करने, इन्द्रियौंका दमन करने और वा 
आहुति देनेक्रे लिये सदैव प्रस्तुत रहना चाहिये । इन्द्रियसुखकी अपेक्षा 
इन्द्रियनिरोधमें अधिक सुख है । हम अपनी इन्द्रियांको वशर्म न रक्‍खेंगे 
और अविरोध इधर-उधर अनियन्त्रित बढ्ने देंगे तो मानो अपनेको जान- 
बूझकर दुःख-सागरमें डालेंगे | इच्धियोंके विषयोग अथवा मय विदा 
सुख नहीं है । अमरत्वका यह सागर आपके भीतर है । खगेका सुखमय 
राज्य आपके अंदर है» उसमें विचरिये | मनमाना आनन्द मिलेगा !! 


=O 
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अपने विषयमे अशुभःचितन न कीजिये 


ऐसे अनेक व्यक्ति मेरे देखनेमें आये हैं, जो इसी कारण सदेव अस्वस्थ 
रहा करते हैं, क्योंकि वे हदसे अधिक अपने विषयमे अहितकर चिन्तन 
आ हैं | अहितका चिन्तन करना, निराश रहना, अपने भविष्यके 
विषयमे बुरी वातोंकी कल्पना करना और शोक-बिषादमे डूबे रहना 
एक मानसिक व्याधि है । इस व्याधिकी जडे .रोगीके अन्तःप्रदेशामें 
होती हैं | जरा-जरा-सी व्याधिको बढ़ा-बढ़ाकर दिखाना या उन मामूली 
बीमारियोंके जरिये भयानक व्याधियोंके मौजूद होनेका सन्देह करना; 
उन व्यक्तियोके स्वभावंका एक विशिष्ट अंग हो जाता है । मामूली दर्दमें 
ही हाय-हायकर ये तिलको ताड़ बना देते हैं | 
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यदि इन चिन्तन-प्रधान रोगियांका मनोविशलेषण ( 25१८०- 
2.1919515 ) करें; तो आपको ज्ञात होगा कि ये चिन्ता, भय, गङ्का, 
वहम) - अस्थिरता अधिक औत्सुक्य इत्यादि व्याधियोके अड्डे हैं । इन्हें 
विशेषरूपसे तो यह भय रहता है क्रि इम कहीं बीमार न हो जायें) हमें 
कोई असामान्य रोग न हो जाय | इनमें निश्चयबल अत्यन्त कम होता 
है । धारणा-शक्ति क्षीण होकर झत्यफो पहुँच जाती है । अत्यधिक 
चिन्तनका कारण अन्तःकरणमं दवी हुई भयकी टीसकी अभिव्यक्ति है । 
दयी हुई भावनाएँ जरा-सा प्रोत्साहन पाकर अनेक छोरी-मोरी झाङ्काओंसे 
सम्मिश्रित हो मनके ऊपरी स्तरपर उद्भूत होती हैं | चिन्तन उस भयका 
रूपान्तरित रूप है | वास्तविक भव अव्यक्त प्रदेश (0०००५०० ) 
में छिपा रहता है यही छिपी हुई भावना रोगरूपमे अभिव्यक्त होती है 
तथा अनेक मानसिक रोगका कारण बनती है । 


अशग्युम-चिग्तन मानसिक दोतस्यक्रा प्रतीक है, कष्ट ओर क्लेशोको 
निमन्त्रण दै, इससे मनकी कार्य करनेवाली शक्तियाँ विनष्ट होती हैं 
मनुष्यका उत्साह मारा जाता है, आशावादिता नष्ट होती है और वह 
कोई भी उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाता । 

मनुष्यको चाहिये ` किं वह सदा-सर्वदा आयासे भरा रहे, अपनी 
आध्यात्मिक सम्पदाओंकी अभिबृद्धि करता रहे, परमेश्वरके दिव्यानन्दमें 
गोते लगाता रहे तथा आनेवाली आपदाओंको प्रसन्नतासे झेले । त्रस न हो। 

आझाबादिता वह: महौषधि दै, जो त्रिविध रोगोंको विनष्ट करती 
तथा मनुष्यको दैवी तेजसे पूरित करती दै । इससे मनुष्यके अनेक संशय 
दूर होते हैं तथा आन्तरिक प्रकाश होता दै । मनुष्यका घर्म है कि वह 
केबल शुभ सोचे तथा शुभका ही प्रसार करे | 
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सोनेकी हथकड़ी-बेड़ियोंस अपनी आत्माको 
न बाँधिये 


अपने स्वामाविकरूपमें मानवात्मा पूर्ण निर्विकार; निप, झुद्ध-बुद्ध है; 
` उसमें स्थायी सुख, समृद्धि, सौजन्य तथा प्रेम है । आत्मःप्रधान व्यक्तिमें 
किसी प्रकारका सीमाबन्धन नहीं द; किसी प्रकारकी संकुचितता उसका 
मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती । वाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही रपोमे 
वह पूर्ण खतन्त्र रहता है | 


यदि हमें उच्च तथा उदार मानवका निर्माण करना है, तो सर्व 
प्रथम हमें आन्तरिक स्वतन्त्रतासे चलना होगा | खतन्त्रताका प्रारम्भ 
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अन्तरके शत्रुओपर विजय प्राप्त करनेसे हो सकेगा । हमारे अन्तःकरणमें 
जो शत्र हैं--काम) क्रोध, मोह, लोम, हिंसा, द्वेष, खार्थ--उन्हीके 
दमनसे स्वतन्त्रताका प्रारम्भ होना चाहिये । आज सब स्थानॉंपर आसुरी 
सम्पदाका राज्य है। आसुरी सम्पदाके विषयमें गीताजीमे निर्देश किया है-- 


दम्भो दर्पो$भिमानश्व क्रोध: पारष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दम्म, अभिमान) घमंड, क्रोध, कठोर वाणी तथा अज्ञान 
ये सब आसुरी-सम्पदाके चिह्न हें । ये ही हमारी अवनति तथा परतन्त्रताके 
मूल कारण हें | सार्थ तथा लोभने हमारी आत्माको वन्धनमें डाळ 
दिया है । फलतः हम दुखी हैं । 


आपकी आत्मा सर्वथा पवित्र है । वह सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है | 
उसमें किसी प्रकारका दोष स्वभावे नहीं हैं | कोई उसे वन्धंनमें नहीं 
डाळ सकता । उसमे प्राचुय समृद्धि एवं पवित्रता है | अपने खार्थवश 
आप उस प्रचुरतामें दुर्भिक्ष डालते हैं; क्या यह न्याय है ! क्या यह 
सफलता दै १ जहाँ प्रचुरता होश वहाँ दुर्भिक्ष डाल्ना-यही स्वाथंपूर्ण 
अज्ञान आपका इात्रु है । हमने खयं अपनी आत्माको अन्धकारमय 
बना छिया है | 


आप अपनेक्ो शरीर मानते हैँ । इच्छाओं, वासनाओं तथा 
कामनाओंकी गठरी मानते हैं, यही कारण है कि आप दुखी हैं। 
वास्तयमें आप वह शक्ति हैं) जो बुद्धि और मनके परे है । आप वह सत्ता 
हैं, जो सम्पूर्ण बिश्वमै शासन कर रही है । वही अशेय) वही तेज, झक्तिः 
तत्व; जो जी चाहे कहें, वही दैवी-आत्मा सम्पूण दै, वदी आप हैं 
उसीका प्रत्यक्ष कीजिये । उसीको अपने कार्योद्वारा स्पष्ट कीजिये | 


— उ 


~ 
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[| ओं [a 
दुर्भावपूण भावनाओंको इस प्रकार जीत 
जि ha 
लाजय 

“जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लूडनेवाळे छः डाकुओंपर पहले विजय प्राप्त नहीं 
कर छेते और समझते हें कि हमने दर्भों दिशाओंको जीत लिया दै, वे मूख हें । 
वस्तुतः जिस ज्ञानी और जितेन्द्रिय महात्माको समस्त प्राणियोंके प्रति समता प्राप्त 
हो जाती है, उसीके अशानजनित शत्रु मरते हैं । फिर उसके वाहरके शत्रु तो रहे 
ही कहाँसे !?.... प्रहाद 

काम, क्रोध, लोम; मोह, मद ओर मत्सर-ये मनुष्थके छः भीतरी 
शत्रु है । दूसरे शब्दोंमें ये मनुष्यकी मौलिक कमजोरियाँ हैं । जव मनुष्य 
इन भावनाओंके वामं होता है, तत्र बह प्रत्यक्ष राक्षस-तुल्य बन जाता है | 
उसकी विवेक-बुद्धि उत्तेजनासे आक्रान्त हो जाती है । इन मनोविकारोंके 
क्षणिक आवेशमे प्रायः लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण जर्न्यः कार्य कर बैठते हैं, जिनके 
लिये उन्हें सदा आत्मग्छानिका अनुभव होता रहता है ! 

इन दुर्भावनाओंको जीतनेके लिये दृढ़ निश्चय, आस्तिक भाव तथा 
अभ्यासकी अतीव आवश्यकता होती है | जबतक हम इन्हें जीत नहीं लेते; 
तबतक आन्तरिक शान्ति और सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता । जिस 
व्यक्तिने जितने अनुपातमें मनोविकारोका नियन्त्रण कर लिया है; वह उतने 
ही अंशोमें विकसित आत्मा है । 


कामभावपर विजय 
कामको जीतनेके लिये हमें उसके ठीक विरोधी भावको विकसित 
करनेकी आवश्यकता है । शास्रकारोने इसके लिये हमें ‹मातुवत्परदारेषु? का 


उपदेश दिया है अर्थात्‌ हमें चाहिये कि समस्त स्री-जातिको माताके रुपम 
देखें, बरतें तथा तदनुकूछ निज आचरण करें । हे 


कामवासना अनेक व्यक्तियोंके अन्तर्मनमें प्रविष्ट हो जाती है । यह 
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कामवासनाको उच्च कलाओं, साहित्यके अध्ययन) मनन, पूजन, कीर्तन 
तथा खाध्यायमें परिवर्तित कर देना चाहिये | इसका तात्पर्य यह है कि हम 
अपनी सम्पूर्णं शक्तियोंको उच्च विषयोंके अध्ययन, ललित कलाओंके 
अम्यासमें इतना तन्मय कर दें कि हमारा सांस्कृतिक विकास ऊँचा हो, इम 
उच्च आध्यात्मिक विषयोमें निरत रहें । 


भ्रमण) प्राकृतिक इञ्योका निरीक्षण) पुष्पोके प्रति प्रेम, गोसेवा 
इत्यादिमें हम निम्न वासनाओंको विस्मृत कर सकते हैं | हमें चाहिये कि 
समाज-सेवाके किसी पुण्यकार्यको अपने जीवनका उद्देश्य बना लें और 
निरन्तर अपनी निम्न वृत्तियोंको उच्च उद्देश्याम विलीन करते रहें । 

कामवासनाके दमनका मार्ग मानतिक्र स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हानिकर 
बताया जाता है । पर ऊपर इसके उदात्तीकरण ( 50011014007 ) का 
जो मार्ग निर्देश किया गया दै, वह खास्थ्यकी दृश्सि हितकर है । 


वासनाको उद्दीत्त करनेवाले सिनेमा, नाटक, गंदे गीत) गंदी पुस्तकें, 
अइलील चित्र; स्त्रियांका संसर्ग; गुप्त स्री-चिन्तन, वासना उत्पन्न करनेवाली 
कविताएँ, कहानियाँ; उपन्यास, गंदा साहित्य आदि प्रत्यक्ष विषर-तुल्य हैं । 
इनसे सर्वथा सदा दूर रहना ही श्रेयस्कर है। 

वासना एक आँधी और तूफान है | इसके बशमें होनेसे मनुष्यकी 
शक्तिका हास होता है | मनकी सरळ शान्तवृत्ति-जितमें बुद्धि, विवेक, 
सद्विचार ठीक रहते हैं, मानसिक खास्थ्यके लिये उपकारी है | 

क्रोधपर विजय 


क्रोधको वशमें करनेका यह उपाय है कि उसे एक प्रकारका पागल- 
पन ( उत्तेजना ) समझा जाय । जब हम क्रोधको आवेश समझते हैं; तब 
यह भी स्पष्ट है कि उस पागलपनमें कोई काम तुरंत कर बैठना भी भारी 
मूर्खता ही होगी । क्रोध जव शान्त हो जाता है तब विदित होता है कि 
, हम क्या-क्या मूर्खतापूर्ण काय करने चले थे १ क्रोधको शान्ति, सौजन्य 
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सहानुभूति; प्रेम, उदारता इत्यादि उपकारी भावोंको विकसित कर परास 
करना चाहिये । शान्तिका बिकास करनेके लिये मनुष्यको अन्तर्मनमेसे 
बिपरीत संघर्षपूर्ण विचार, देष्यांकी भावनाएं, डुश्निन्ताएँ, निकालकर 
'मैन्नीमावकी बृद्धि करनी चाहिये । “जगत्‌मे सब हमारे मित्र' हैं । हमारा 
किसीसे कोई विरोध नहीं है । हम सबसे प्रेम करते हे ।? इस भावनाकी 
बुद्धि करनेसे कोधकी उत्तेजना विस्त हो जाती है । 
लोभपर विजय 


लोमको परास्त करनेका अख संतोषदृत्ति धारण करना है। 
शास्त्रकारांने इस सम्बन्धमें जो सुझाव उपस्थित किया है वह दै--'परदव्येषु 
लोष्टवत्‌? अर्थात्‌ पराये धनको भिट्टीके समान समझना । हमें दँ भलीमाँति 
मनमें सोच लेना चाहिये कि अन्याय और अधर्मका अन कभी नहीं रिकता। 
हरामका पैसा हराममें ही जाता है । जितने पेसेकी आपको अपनी शक्ति, | 
समृद्धि, सादगी और सचाइँसे रहनेके लिये आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त 
केवल पूँजीपति बननेके लिये कभी पैसा मत संग्रह कीजिये । 


मोहका दसन 

मोहका अर्थ है--जरा-जरा-सी वस्तुके लिये आसक्तिका भाव |. 
मोहयुक्त व्यक्ति अपने फरे-चिथड़ेश टूटे-फूटे बर्तन, कूड़ा-करकट व्यर्थकी 

` अतुपयोगी बस्तुओंतकसे अनुचित लगाव रखता है । इस बत्तिको छोड्नेके 
' लिये आवश्यक है कि मनुष्य शास्त्रॉका अध्ययन कर वैराग्यवृत्ति धारण करे । 
तनिक बिचार कीजिये, यदि आप क्षुद्र सांसारिक वस्तुओंके व्यर्थ 
मोहमें) सांसारिक ऐश्वय, सुख, वासनातृसि या लाळचमें पड़े रहेंगे, तो किस 

- प्रकार आत्मा-जैसे दिव्य तत्त्वकी प्रतीति कर सकेंगे ! घन; जन, मकान) 
` आलीशान वाग, जमीन-जायदाद--पर्येक वस्तु आपसे दूर होनेवाली है। | 
-नश्वर संसारमै आपका किंसीपर भी अधिकार नहीं हो सकता | आपका लगाव 
..कुछ वस्तुओंसे अल्पकालके लिये हो गया है । पर संसारके नसवर पर्दाथाँके 
*मोहजाल्में अपने उच आध्यात्मिक जीवनको विस्मृतः करना मारी मूर्खता है | 


= 
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` संसारके बड़े-बड़े योगी, संन्यासी, विद्वानोके विचारोंका सार तत्त्व 
यही है कि ठृष्णाको छोड़ दिया जाय और वैराग्यद्वारा आत्मदाक्तिका - 
विकास किया जाय । जगतूके मोइजाळमें अपने बहुमूल्य आध्यात्मिक 
जीवनको भूलना बड़ा अत्याचार करना है | हमें सच्ची शान्ति प्रात करना 
है तो छोटी चीजेंको नीचे छोड़कर ऊपर उठना होगा । शान्तिका मूल्य 
है--मोहरत्तिका परित्याग और आध्यात्मिक सत्‌-सम्पत्तियोंको एकत्र करना | 


मदको पछाड़ दीजिये 


मद अर्थात्‌ घमंडपर विजय प्राप्त करनेके लिये विनयको धारण करना 
चाहिये । घमंडमें क्या धरा है, बड़े-बड़े व्यक्तियोंका घमंड चूर्ण हो चुका 
है। धन, शक्ति, विद्या, सौन्दर्य इत्यादिके प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमे बड़े-बड़े व्यक्ति 
पड़े हें । हम इन वस्तुओंका मद क्यों करें? ये अखायी हैं। घन आज 
आपके पास है तो कळ किसी अन्यके पास । छक्ष्मीका तो स्वभाव ही चञ्चल 
है। शक्ति शरीरका एक गुण है, जब शरीरके विषयमें ही हमें पता नही; 
तब शक्तिके विष्रयमें कोन कह सकता है; रहे; न रहे । विद्या मद 
- विनाशकारी है। ऐसा व्यक्ति मविष्यमें अपनी बौद्धिक प्रगति नहीं कर पाता। 
सौन्दर्यका मद अनेक अनर्थकारी बातोंको उत्पन्न करनेवाला शत्रु 
है । सुन्दर व्यक्ति बाहरसे बने-ठने, चिकने-चुपड़े अवश्य रहते हैं; पर प्रायः 
देखा गया है कि उन्हें बुद्धि, विद्या या सांसारिक ज्ञानका विवेक नहीं होता। 
बड़ी-बड़ी प्रख्यात अभिनेत्रियाँ बाह्य दृष्टिसे मोहक होनेपर भी नैतिक इष्टिसे 
सर्वथा निन्द्य होती हैं । 
शक्तिका घमंड व्यर्थ है । संसारमें ऐसे-ऐसे शक्तिशाली विद्वान पढ़े 
हैं कि उनकी हम कोई बराबरी नहीं कर सकते । यदि हम शक्तिशाली हैं) 
* तो हमारी शक्ति दूसरांकी सेवा और सहायतामें ही छगनी चाहिये | इम 
वूसरोंको निरन्तर आगे बढ़ायें प्रोत्साहन प्रदान करें; तमी हमारी 
शक्तिका कुछ मूल्य हो सकता है । 


. समता अर्थात्‌ सबसे. बराबरीका आत्मभाव रखना एक उत्तम 
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आध्यात्मिक गुण है | उसके पालन करनेसे प्रेम उत्पन्न होता है । समता 
समस्त सिद्धियोंकी जननी है । जिसके हृदयमें सदा समता विराजती है, 
वही पुरुष सम्पूर्ण लोकोंमें श्रेष्ठ, योगियोमें गणना करने योग्य और आदर्श 
होता है । जो सदा इसी प्रकारका व्यवह्यर करता दै, वह अपनी अनेकों 
पीढ़ियाँका उद्धार कर देता दै । समताभावक्री वृद्धिसे पुरुषम सत्य, 
इन्द्रियसंयम) मनोनिग्रह धीरता, स्थिरता आलस्यद्दीनता आदि गुर्णोकी 
सामायिक वृद्धि होती है। उसके देहके भीतर साक्षात्‌ श्रीविष्णु 
विराजमान रहते हैं। 


मत्सरको भी जीतना हे 

मत्सर या डाह सवथा त्याज्य हे । इसकी अग्नि अंदर-ही-अंदर 
मनुष्यको दग्ध करती रहती है | इसपर विजय प्रास करनेके लिये “आदमी 
अपनी शक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार उन्नति करता है?--इस भावके विकसित 
करनेकी आवश्यकता है । हमें दूसरेसे जळनेसे क्या लाम प्रास दो सकता 
है। हम क्यों दूसरोंकी उन्नति, समृद्धि, सुख-सुविधा आलीशान मकान) 
पोशाक या बौद्धिक उन्नति देखकर जलें ! 

चित्तमें मत्सर उत्पन्न करनेवाली विचार-तरङ्गोंकी गति वक्राकार 
होती है । द्वेषका प्रत्येक विचार ऐसे ही कछषित भावोंका एक वातावरण 
अपने चारों ओर बनाता है । विचार-शासत्रका यह नियम है किं मानव 
मनसे कोई भी विचार-्तरङ्ग निकळकर पूरा मण्डल ( सरकिछ ) बनाकर 
पुनः उसी मनमें वापिस आकर प्रवेश कर जाती है। यदि आपके 
हृदयमें किसीके प्रति द्वेषका भाव है, तो उस घातक भावको तुरंत निकाल 
डालना चाहिये; अन्यथा वह आपको हानि पहुँचायेगा ।- 

हमें चाहिये कि निज पुरुषार्थ भावको विकसित करें | हमारा मार्ग 
ईर्ष्या और कटुताका नहीं, बरं गति, प्रगति; विकासका होना चाहिये! 
हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहिये । 


यदि हमारे अन्तःकरणमें किसीके लिये प्रेम, सहानुभूति, दया और 
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आदरके भाव उत्पन्न होंगे; तो वे दूसरेंके हृदयसे टकराकर हमारे हृदयमें 
पुनः प्रवेश करेंगे । ऐसे झुम विचारोंका भी एक मण्डल वन जायगा । 
यदि आध्यात्मिक इष्टिसे देखा जाय, तो हृदयकी तिजोरीमें सामर्थ्य, 
समृद्धि, शान्तिके रत्न रखने चाहिये | ये रुन अधिकाधिक अभिवृद्धिको 
ग्रास होंगे । यदि आप दूसरोमें इन्द शुभ सात्त्विक भावोंका दर्शन करेंगे; 
तो आपके चरितरमें भी इनका निश्चय ही विकास होगा । 


श्रीरूपनारायणजी पाण्डेयने इन दुर्भावनाओंपर विजय प्रात करनेके 
लिये बड़ी उपयोगी सम्मति प्रदान की है | उनका कथन है; “कोई शायद 
यह कहे कि बुराई करनेवालेके साथ बुरा व्यवहार क्यों न किया जाय ! 
मैं कहुँगा, यह तर्क ठीक नहीं है | यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार 
करता है; तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं । या तो वह जाहि, मूर्ख या 
गैंवार दै, या दुष्ट प्रकृतिका व्यक्ति है | यदि वह मूर्ख है तो हम उसका 
अनुकरण करके क्यों मूर्ख बनें ! उसका कार्य तो अपने पाँवमें कुल्हाड़ी. 
मारनेके समान है । बह दूसरेकी राहमें काँटे बिछाकर अपना ही मार्ग 
कण्टकाकीण करता है । अगर हम समझदार होकर उसके साथ 'गेसा- 
का तैसा? की नीतिका व्यवहार करें तो हमारे ज्ञान और उसकी मूख॑तामें 
क्या अन्तर रहा १ इसलिये हमें अपने भाईकी मूर्खतापर ध्यान न देकर 
स्नेह और प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये । दो-चार बार प्रेम-दर्शन 
करनेपर बहुत सम्भव दै, वह अपनी मूर्खताका अनुभव कर लजित हो 
और हमारा हितिषी मित्र बन जाय; किंतु यदि हम उससे बदला लेनेपर उतर 
आयेंगे; तो सर्वप्रथम तो हमारी आत्माका पतन. होगा । इसके अतिरिक्त 
वैर, विरोध तथा क्रोध बढ़ता रहेगा; जिससे ऐहिक अनर्थ भी थोड़ा 
न होगा | और यदि हमारा अपकार करनेवाला मनुष्य दुष्ट प्रकृतिका 
है, तब तो हमें कदापि उस-जैसा नहीं बनना चाहिये |! 
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हमारे मनके चमत्कार 
मन मानव-जीवनकी सूक्ष्मतम शक्तियोंका स्थूल स्वरूप, अन्तःप्रकाश- 
का ज्योतिर्मय पिण्ड, मस्तिष्कका जाज्वल्यमान नक्षत्र है । यदि शरीर 
रथ है, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक्‌ ये पाँच अश्व जुड़े हैं 
बुद्धि लगाम है तो हमारा मन सामर्थ्यवान्‌ सारथि है ।# इस सुदिव्य 
#उपनिपदोमें तथा अम्यान्य आपंगरन्थोंमें “मन? को 'लगाम' भौर बुद्धिको 
“सारथि? ( बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेव च--कठोपनिषद्‌ ) बतलाया गया 
है। वहाँ “संकल्प-विकल्पात्मक वृत्ति' का नाम मन दै, जो बुद्धिके अधीन दै भौर | 
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रथपर आरूढ हो आत्मा. अज्ञानरूपी घोर शत्रुको पराजित कर अपने 
यथार्थ पदपर आसीन होता है । उपयुक्त रथके अश्व अत्यन्त द्रुतगामी हैं | 
उन्हें व्यवस्थित रखनेके लिये बुद्धिको दृढ रखना आवश्यक है । इस 
बुद्धिका व्यवस्थापक मन है | मन एक महाप्रचण्ड शक्तिवाळा डाइनमो 
( Dynam० ) समझिये | यह विपुळ सामर्थ्याँका बृहत्‌ भण्डार है और 
नियमाँको उत्पन्न करनेवाला यन्त्र है । सुख-दुःखकी प्रतीति, चिन्ता, 
हास्यका संचार, संकल्पो एवं आत्मबळका उदय-अस्त इसी यन्त्रसे 
सम्पन्न होता है | इसीके प्रतापसे बुद्धि ज्ञानसंचय करती है एवं प्रेरणा 
( Inspiration ) की ज्योति उद्धत होती है । धारणा, बुद्धि एवं 
चित्त- इन तीनांकी समष्टिका प्रतीक मन है । अज्ञानरूपी उत्रु-साम्राज्यके 
विघटनके लिये इसका नियमन प्रधान साधन है । यह अजर-अमर 
ज्योतिःस्वरूप सतत व्यापारशील तथा नवीन अनुभवका प्रेमी दै । इसकी 
सामर्थ्य महोदधि-सी अगाध एवं व्योम-सी निःसीम दै । 


पाश्चात्य मनोविज्ञान वेत्ताओंने मनकें तीन भाग किये हैं--भावना 
( Feeling ), बुद्धि (गप्पात) और चिच ( Willing ) 


बुद्धिके द्वारा प्रेरित दोता है एवं बुड्धिके मन्द पड़ जानेपर इन्द्रियरूपी घोड़ोंके 
अधीन हो जाता है । वहाँ बुद्धि संचालक और निर्णायक दै--वह स्वरूपतः मनसे 
श्रेष्ठ दै ( “मनसस्तु परा बुद्धि? गीता ३ । ४२ ) 

परंतु यहाँ जिस मन-बुडिका प्रसङ्ग दै, वहाँ मन धारणा, बिचार भौर 


इच्छाको समन्बयरूपा सकष्मतम शक्ति दै । यहाँ मन बुद्धिका प्रेरक दें, व्यवस्थापक 
है, उसको प्रकाश प्रदान करनेवाला दै और बुडि उसके अधीन दै। 

तुद्धिसे यहाँ मनके संचारून और व्यवस्थाके अधीन रहनेवाली इन्द्रिय और 
मनके बीचकी वृत्ति विवक्षित दै । अतः इस प्रसंगसे किसीको अम नहीं होना 
चाहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ खर्ण-पथ 


यह मनस्तच्च इन्द्रियोद्वारा उद्धत रूप-रस-गन्ध-स्पर्श तथा शब्दमयी ज्ञानः 
सामग्रियोंकी गतिविधि तथा हेयत्व और उपादेयत्वका विवेचन करता है | 
संसारका कोई पदार्थ ऐसा वेगवान नहीं है | 


तुम मनकी क्रियाओंका निरीक्षण कर सकते हो । वह कैसा उछल- 
कूद मचाता दै, कहाँ-कहाँ भागता है, माळूम कर सकते हो । जो मनकी 
नाना प्रकारकी क्रियाओंका निरीक्षण करनेवाला दै, वह मनसे कोई प्रथक 
सत्ता है। यह हमारी चेतना ( 0015010031255) है । चेतना ही 
मनकी द्रष्टा है । चेतना ही शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिकी द्रष्टाहै। 
चेतना केवळ निरीक्षण करती है | वह मनके कायोमें हस्तक्षेप नहीं 
कर पाती । मन खयं जड है, इसका विकास क्रमिक और वातावरण: 
सापेक्ष है । भोजन? वस्त्र, स्थान तथा साहचर्यका इसपर अमिट प्रभाव 
पड़ता है । दृश्य; स्पृश्य, भोज्य) पेय) श्राव्य तथा सूँघने योग्य वस्तुओंमें 
प्रवृत्त होनेयाली इन्द्रियोंको यदि अधिकार, योग्यता और स्थितिके विपरीत 
टक्ष्यांमं प्रचृत्त होने दिया जाय तथा जो वस्तु, व्यक्ति अथवा तत्त्व जैसा 
है, उसके विपरीत उसमें कल्पनाके लिये यदि इन्द्रिय-परबश मनको अवसर 
न दिया जाय तो मन मनुष्यको ईश्वर बना सकता है । 


मनकी प्रवर्तक सत्ता उसके गर्भभागमें स्थित है | वह उसी 
प्रवर्तक सत्ताकी प्रेरणा एवं आधारपर विविध व्यापार करता है । यह 
अगम्य सत्ता अमृतकुण्ड नामक स्थलमें निवास करती है । यह महासत्ता 
हमारा आत्मा है । आत्मा ही मनकी चालक सत्ता है| वह इसे गति 
( ५०६६००) प्रदान करता है । मनका प्राण आत्मतत्व .ही है | यह 
आत्मा ही देखने-सुननेवाला, छूनेवाला, विचार करनेवाला, जाननेवाल/ 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है । 


किसी भी अनुभूत विषयकी भनमें आवृत्ति होने लगती है । आवृत्ति 
के कारण बुद्धिपर उसका संस्कार संचित हो जाता है | संस्कारके दृढ़ 
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हो जानेपर वह वस्तु अथवा अनुभूत व्यापार उद्धावक सामग्री प्रस्तुत 
गे स्मृतिपटपर व्यक्त होने लगता है और क्रमशः मनुष्यके बाह्य 
बनर्म उसका अवतरण होने लगता है। मन मानससे भी अधिक निर्मूल, 
सूयसा दीत ओर वायुसे भी अधिक गतिशील है | यह मन ही मनुष्यके 
मोक्ष और वन्धन दोनोंका साधन है । बाह्य अवयवोंकी समता होनेपर 
भी मनुष्य असाधारण मनके कारण ही असामान्य बन जाता. है । मनकी 
प्रायः अवस्था तीन प्रकारकी होती है | पहली अन्धकारमय अवस्था, जिसमें 
मनकी स्थिति जड, निष्क्रिय-जैती वन जाती है, यह अन्धकारमय स्थिति 
है । तमोगुणके कारण हम इस अवस्थाको प्राप्त होते हैं । ऐसे तमोडमिभूत 
व्यक्ति उत्तम विचार करना नहीं जानते । मनकी दूसरी अवस्था राजसिक 
अवस्था है । राजस व्यक्ति दौड़-धूप करता हैऔर अपना प्रभुत्व दूसरोपर जमाता 
है । वळ्वान्‌ वननेकी महत्त्वाकाज्ल उसके मनमें जग्रत्‌ रहती है। मनकी तीसरी 
अवस्था अत्यन्त उज्ज्वल एवं पवित्र है | यह सात्विक स्थिति है । इसमें मन 
केवल अध्यात्मरत रहना चाहता है और आनन्द-शानालोकसे प्रकाशित रहता 
है । इसके बादकी स्थितिको तुरीयावस्था कहते हैं । यह सर्वोच भूमिका शनेः- 
शनेः अभ्याससे प्राप्त होती है । धीरे-धीरे मनके द्रष्ट वननेसे इस तुरीया- 
बस्थामें प्रवेश होता है । इसीमें हम राजयोगकी सर्वोच्च समाधि प्राप्त 
करते हैं | यहाँ मन अमन हो जाता है । 


मनकी तीन मूमियाँ 


पूर्वीय शास्त्रकारोंके अनुसार मनकी तीन भूमियाँ होती है-स्मृति, 
जायति तथा धृति । स्मृति-भूमिमें मानवलोकके ज्ञान तथा अनुभवकी 
खोजकी वह दुर्लभ मंजूषा रहती दै, जिसे जाग्रत्‌ मनने अतीतकालमेँ 
प्रास किया था । “जागति? में मन ज्ञानेद्धियोके द्वारा केवळ ृदयजगत्से 
सन्नद्ध रहता है । धृतिमे पाँच ज्ञानेन्द्रियोके उपयोगके बिना ही सहानुभूत- 
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पद्धतिसे मनमै विचार जाननेक्री शाक्तिके इतने अधिक उदाहरण उपस्थित 
हुए हैं कि संसारको मनके इस प्राकृतिक वेगका पूर्ण विश्वास हो गया है | 
यह निःसन्देह सिद्ध हो चुका है कि मनमें पञ्चज्ञानेन्द्रियांको साधन- 
सामग्रीके विना स्वतन्त्ररूपसे अपने चारों ओर जो नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
सम्पन्न करती हँ, उसे जान लेनेकी शक्ति है । 


घृति-अवस्थामें मन अथवा ध्यानस्थ आत्मा मनुष्याकारके तुल्य सत्य 
है तो भी उसका कोई वजन या तोल नहीं है; तथा न वह दृश्य) स्पृश्य 
अथवा विभाज्य पदार्थके समान ही है | सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमें वह इश्टिगोचर 
नहीं हो सकता । गम्भीर विचार तथा विशुद्ध विवेक भी उसके मूलको, 
स्वभावको तथा उसके अन्तको ढूँद्नेमें असमर्थ हँ, तथापि वह मानवके 
मनमें स्थित है एबं अत्यन्त प्रकाशमान है । 


गरीरमै नाना विकारोंका प्रवेश होता है | विचारोंके तूफान, 
भ्रान्तिके बवंडर भीमाकार होकर प्रविष्ट होते हैं । आशा, निराशा, संकल्प; 
इच्छाके झंझावात हृदयमें आन्दोलित होकर ठहरते; चलते; उद्वेग उत्पन्न 
करते तथा अन्ततः चिरशान्तिमे विलीन होते हैं; किंतु इस दृश्यमान जगतके 
नित्य नये-नये परिवर्तित होते हुए इश्योमें हमारे भीतर एक श्रेष्ठ अवणंनीय 
सत्ता है--जो शाश्वत है, सत्य है एवं मनके चमत्कृत प्रदेशोंमें निज 
रहस्यमय प्रकाश विकीणे करती है । धृतिस्थ मनके माध्यमद्वारा मनुष्यका 
अनन्त शक्तिसे जाग्रति-सम्बन्ध हो जाता है, जिससे सम्पूर्ण स्वाभाविक 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये यथेष्ट वळ खींचा जा सकता है । केवल 
मनमें बुराईसे इनकार करना यथेष्ट नहीं है । इसी प्रकार केवळ मनमें 
मलाइको स्वीकार करना ही यथेष्ट नहीं दै, निरन्तर उसको समझने और 
्रवृत्तिमें छानेका उद्योग करना चाहिये । 


— oe 
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आत्मसंकेतद्वारा आकर्षक ञ्यक्तित्तका निर्माण 


संकेत तुम्हारे व्यक्तित्वपर निरन्तर प्रभाव डाला करते हैं । 
व्यक्तित्व है ही क्या १ तुम्हारे अपने विचारों) घारणाओं तथा भावनाऔंका 
फल । स्वयं अपने विषयमें जैसे तुम्हारे संकेत रहते हैं; वे ही तुम्हारे व्यक्तित्र- 
का निर्माण करते हैं । 

सम्भव है तुह प्रकृतिने एक आकर्षक व्यक्तित्व न प्रदान किया हो; 
किंतु इसमें संदेह नहीं कि तुम संकेतद्वारा अपने व्यक्तित्वको ऊँचा उठा 
सकते हो । व्यक्तित्व एक बिना जुती भूमि ( 011211 5011) की तरह 
दै । उसमें क्या-क्या रत्न छिपे पड़े हँ, यह तुम नहीं जानते | सफळ 
जीवनके लिये इनका विकास करना होगा । सफल व्यक्ति इसी कारण 
सफल हैं कि उन्हें अपनी दिव्यताओंकी प्रतीति अन्यांकी अपेक्षा शीम हो 
गयी है । अनेक महान्‌ व्यक्तियोंको आधा जीवन व्यतीत करनेके पश्चात्‌ 
अपनी दिव्य विभूतियोंका ज्ञान हुआ और तमी उन्हें सफलताके दर्शन हुए। 

तुम जिस गुणका विकास अपने अंदर करना चाहते होश उसीके 
संकेत अपने व्यक्तित्वको दो । उसी विषयका बिचार चलते-फिरते, उठते- 
बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते या कार्य करते सदैव लाते रहो । उन 
संकेतोंको क्षणभरके लिये भी अपने मनसे प्रथक्‌ न होने दो । सदा 


/ ` उन्दीके प्रबोध मनोभूमिमें लगाते रहो | तुम उन्हींमें तल्लीन--इतने तन्मय 


हो जाओ कि कमी थोड़ी देरके लिये भी दूसरा विचार मनमें न रहे | 
दूसरा कदम यह है कि तुमको अपनी इच्छित वस्तु या परिस्थिति 
प्राप्त दे--ऐसा भान करो । तुम्हारे निर्देश जितने सच्चे होंगे; उतनी 
ही शीघ्र तुम्हारी इच्छित बस्तु या गुण तुम्हारे पास आकर्षित होकर आयेंगे । 
जिस भावनाका प्रचुर प्रकाश तुम्हे इष्ट है, उसका एक संकेत 
बनाओ । इस संकेतमें कल्पनाद्वार एक ऐसा बिस्तृत चित्र लर रहे जिसमें 
उक्त वस्तुकी प्राप्तिका चित्रण रहे | जितने महान्‌ तुम्हारे संकेत होंगे; 
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जितनी भ्रद्धासे तुम उन्हें दुहराओगे, उतनी ही सफलता प्राप्त होगी | 


तुम यह भ्रम मनसे सर्वदा निकाल डालो कि तुम उन दिव्य गुर्णोसे दूर 
होया वे तुममें नहीं आयेंगे । इढ्तापूर्वक अपना मन इष्ट-भावनाओपर 
केन्द्रित करो और तुममें उन्हींका संचार होगा । 

हम यहाँ कुछ ऐसी भावनाएँ दे रहे हैं जिनसे साधकोंको व्यक्तित्व- 
उत्थानमें अपूर्व लाम होगा और अनेक दिव्य गुण आ जायेंगे । प्रत्येक 
व्यक्तिको निश्चयपूर्वक नित्य रात्रिमें सोते समय या प्रतिदिन एकान्त 
स्थानमें नियत समयपर अभ्यास करना चाहिये । जिस स्थानपर यह किया 
जाय, वहाँ अनावश्यक शोर न हो; कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश न करे । 


चुपचाप निश्चेष्ट शान्त-चित्त होकर बैठ जाओ और बड़े श्रद्धापूर्वक मनन + 


करो कि, “अब मैं दुःखदायी मनोत्रृत्तियाँमै न फॅसूँगा । अमीतक मैं 
शरीर, वासनाओं तथा इन्द्रियोंका गुलाम वना हुआ था, अब मेरे शानके 
नेत्र खुळ चुके हैं और मुझे प्रतीत हुआ है कि मेरे खभावने ही मुझे यह 
सब कुछ नाच नचाया दै । अब मेरे हृदयमे तत्त्वदृष्टिका उदय हो गया 
है, मैं शरीर और वासनाओंसे ऊपर उठ चुका हूँ ।? 


“संसारकी कोई विषमता मुझे परेशान नहीं कर सकती । मेरे 
हृदयमें ईश्वरीय दिव्य प्रेमका संचार हो रहा है । मेरा चित्त, खमाव 
शान्त एवं निर्दोष हो गया है | पवित्र ज्ञानकी धारा मेरे विशुद्ध अन्तः- 
करणमें बह रही है। अव मैं उत्कृष्ट अवस्थाका अनुभव कर रहा हूँ ।? 

“सम्पूर्ण अशान्ति, उद्वेग, मनोविकार एवं कुभाव मेरे चित्तकी 
भूमिकासे उखड गये हैं। मेरा खमाव बिब्कुल बदल गया है | संसारके 
प्रलोमन मुझे बन्धनमें नहीँ डाळ सकते । मेरे पवित्र और शुद्ध अन्तः 
करणमें कोई क्षोभ और अशान्ति उत्पन्न करनेवाली तरङ्ग हिलोरें 
नहीं छे सकती |! 


, कल्पना तथा इच्छा-शक्तिः 
यदि आप संकेतसे सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसा 
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प्रयत्न कीजिये कि आपकी कल्पना (11४९118101 )तथा इच्छा (Will) 
का संयोग होता रहे । इच्छा हमारे जीबनमें अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यं सम्पन्न 
करती.हे; किंतु कल्पना-शक्ति सभी मानसिक शक्तियोमें विलक्षण शक्ति 
“है । मनुष्यकी समस्त घारणाएँ पहले कस्पनामें आती हैं, तत्पश्चात्‌ उनका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट होता हे । अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कल्पना- 
` शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती हैं। कस्पनाके अमावमें संकेतका कार्य प्राय; 
` अधूरा ही रह जाया करता है । कल्पना तथा इच्छा-शक्तिके संयोगके बिना 
मानव-जीवनके उच्चतर उपहारोंकी प्राप्ति एकदम असम्भव दै । ऊँचे 
उठनेवालेके लिये कल्पना-शक्ति अतीव आवश्यक है | 


अपनी कल्पनाको व्यर्थके कुत्सित विचारोंकी तरफ न मोड़ो । 
स्वेदा एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित दिद्याकी ओर ल्गाओ। ऐसे संकेत दो 
कि तुम्हारी शक्ति उत्तम विप्रय, उन्नति और खावलम्बनकी ओर ही ळगी 
रहे | इसके लिये अपनी रुचिको केन्द्रीमूत करना आवश्यक है । प्रमाद 
ओर आलस्यमें पड़े रहनेवाले कभी इच्छाशक्तिको बलवती नहीं वना सकते । 

एकसे अधिक मार्गोपर चलनेसे मनुष्य मार्गम ही भटकता रह 
जाता है । हमें अपनी कल्पनाको बहुमूल्य विचारोंकी उपजका साधन 
वनानेकी ओर ही ध्यान देना चाहिये । जितनी स्पष्टतापूवैक तुम अपनी 
सफलताका मानसिक चित्र निर्माण कर सक्रोगे, उतनी ही वह तुम्हारे लिये 
सुलभ हो ' जायगी । कस्पनाकी रंग-बिरंगी कूचीसे तुम ऐसा भव्य चित्र 
मानस-पटळपर प्रस्तुत करो, जिसमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा, अखण्ड विश्वास 
और खिर संकल्प निहित हो । 


उद्देश्यका मानसिक चित्र 


उच्चता प्राप्त करनेके लिये आप जो महान्‌ कामना करते हैं उसका 
एक स्पष्ट मानसिक चित्र ( ९।९०८-८८६ 1507 ) निर्माण कीजिये । 
यदि आप केवळ धुंधळे चित्रोका निर्माण करेंगे, “केवळ यह प्राप्त हो 
जाताः लो अच्छा- रहता-?की भावना बनाये रहेंगे तो कुछ मी छाम 
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न होगा । घुँघले चित्र बनाना ऐसा ही दै जेसे एक विशाल समुद्रमें पत्थर 
_फँकना और यह कामना करना कि उससे ज्वारभाटा उठने लगेगा । 


जव आपने अपने उद्देश्यका महान्‌ मानसिक ` चित्र वना लिया; 
तब आप्र अपनी झक्तियोंको उसी दिशामै मोड़ सकते हैं | आपका अव्यक्तः 
मन अपनी गुप्त सामर्थ्ये आपकी अपूर्व सहायता कर सकता है। अनेक 
व्यक्ति अपनी गुप्त सामर्ध्यको जाग्रत्‌ नहीं करते; फलंतः वे जहाँ-केतहाँ पडे 
रहते हैं | अपनी समस्त शक्तियांको निश्चित उद्देश्यकी ओर लगाइये । 

उस मह्दानताको प्रास करनेवाले किसी उत्कृष्ट व्यक्तिकी प्रतिमा 
अपने मनोमन्दिरमें लाइये | कुछ काळतक उस व्यक्तिके विशेष गुर्णोपर 
विशेषरूपसे ध्यान लगाये रहिये । धीरे-धीरे वे ही गुण आपमें प्रकट होंगे । 
आपके कायाँमे उन्हीं गुणोंका स्पष्टीकरण होगा । अपने आदर्शको श्रद्धा 
पूर्वक देखिये | जितना आप अपने-आपमें तथा अपने आदरामें विश्वास 
दृढ़ करेंगे, जितना आप प्रस्तुत पुस्तकके वाक्योंपर विश्वास करेंगे 
उतनी ही सफलता प्रा होगी । एक वाक्यको लीजिये और 
कम-से-कम वर्षमर उसीपर क्रिया, मनन, विचार करते रहिये | डाक्टर 
खिफ्टने ( D7. 5011: ) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( 171८ J ५०६९ ०: 
the Mind ) में एक स्थानपर लिखा है--“विद्या; संकेत अथवा नियम 
इत्यादिकी उपयोगिता तमीतक है, जवतक आप उनसे काम लेते हैं। 
यदि वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है ।? अतएव आजसे ही 
सोचिये कि आप सायंकाळतक क्या-क्या करेंगे ! कल क्या करना चाहते 
हें! इस वर्ष क्या और कितना करनेका विचार कर रहे हैं? तथा बीस 
वर्षमें कतक पहुँच जानेकी हिम्मत रखते हैं ! 

क्या ही उत्तम हो यदि आप स्वयं अपने-आपको इस प्रकार एक 
पत्र लिखें और नित्य उसे पढ़ें-- 


प्रिय कुष्ण, 28 2 
` तुम्हें यह मालूम -करके हर्ष होगा कि अब मैंने अपने विषयमें 
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निश्चित धारणाएँ बना ली हैं । मैने स्पष्ठतः यह निश्चित कर लिया है कि 
मुझे जीवनमें क्या-क्या करना है। अब मैं यो ही समय नष्ट न कर, एक- 
एक क्षणका उचित उपयोग करता हूँ | इस वर्षमें मुझे कितना काम कर 
डालना है, यह मैने विस्तृतरूपमें लिख लिया है और क्रमशः उसे प्राप्त 
भी करता जा रहा हूँ। दिनका काम एक दिन पहलेसे ही लिख लेता हूँ 
आर प्रातःकाल उसे पूरा करनेके लिये जुट जाता हूँ। मेरे जीवनका खोत 
एक विशेष दिशामें वह रहा है । 


सर्वप्रथम मैंने यह निश्चय किया है कि में अपने शरीरकी मशीनको 
ठीक अवस्था ( Working Order ) में रखूँगा । उसके सूक्ष्म पुर्जाको 
बिगड्ने न दूँगा । न उससे इतना अधिक काम दूँगा कि वह कायांधिक्यसे 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, न इतना कम काम दूँगा कि उसमें जंग ( R५५६ ) 
लग जाय । मुझे उसे सो वर्षतक चलाना है। निर्दोष आमोद-ग्रमोदका तेल 
देकर मैं उसे सदैव उत्तम स्थिति ( Fit a5 £१०९ ) मैं रखूँगा । 
हँस-हँसकर उसकी शुष्कताका अन्त करूँगा | उचित व्यायाम, द्ध वायु, 
सूर्यका प्रकाश--इन तीन तत्त्वोसे भरकर मैं उसे खच्छ, सुन्दर और 
खस्थ रखूँगा । 


` द्वितीय; में तुम्हें भी यही सम्मति दूँगा कि तुम अपने मनको शान्त ` 
` अवश्ामें रखना । मैं यही करता हुँ और मनकी शान्तिको मंग नहीं 
होने देता | कठिनाइयाँ आती. हैं; किंतु मुझसे टक्कर पाकर पुनः वापस 
चली जाती हैं | काम, क्रोध, मोह, लोभ आते हैं; किंतु. मुझे अडिग 
पाकर लौट जाते हैं । वे मेरी समखरता ( ५111059 ) को भंग नहीं 
` कर पाते । वे मुझे कदापि विचलित नहीं कर सकते | मैं अन्धानुकरण 
नहीं करता; प्रत्युत अपनी मौलिकतासे काम लेता हूँ । मुझे मढीभाँति 
शात हो गया है कि मेरे भीतर महान्‌ शक्तियाँ छिपी हुई हैं | मैं न 
सबका प्रकाश करनेक्रे लिये जीवन-संग्राममें कूद पढ़ा हुँ । 


मैं दूसरोपर निर्भर नहीं रूँगा प्रत्यत अपने प्रत्येक कार्यम अपनी 
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विशेषता प्रदर्शित करूँगा | तुम भी यही करो; दूसरोके दास न बनो | 


अपनी मौलिकताका प्रदर्शन करो । में दासत्वके वन्धनसे मुक्त हो गया हूँ | 
और तुम्हे भी यही सम्मति दूँगा कि अपने चारों ओरके जेलखानेकी 
दीवारोंको तोड़ डालो । 

मैं सदा-सवंदा आत्मस्वरूपमें लीन रहता हूँ; एक क्षण भी अपने 
स्वरूपकी विस्मरति नहीं होने देता । पूर्ण आरोग्यमय स्थितिमें ही निवास 
करता हूँ । बिपत्ति-सम्पत्ति, अनुकूल-प्रतिकूल सब समयमे सम स्थित 


रहता हूँ; मैं क्षुद्र पदाथा ओर विचारोंमें रमण नहीं करता । मेरे लक्ष्य _ 


महान्‌ हे; अब असंख्य प्रलोभन भी मुझे उच्च मागंसे नहीं गिरा सकते । 

मैं निरन्तर परमात्माकी आराधना करता हूँ । उन्हींके कारण मेरे 
प्राण, मन; नस तथा रोम-रोममें पवित्रताका संचार हो रहा दे । कोई भी 
बुराई अब मेरे हृदय, मन या अन्तःकरणमें नहीं ठहर सकती । मेरा 
सात्त्विक जीवन शान्त एवं सुखमय है । मैंने पवित्र जीवनका अटल ब्रत 
घारण किया है । इस ब्रतको में कभी भंग नहीं कर सकता | में तो 
इश्वरकी इच्छा पूर्ण करनेका एक साधनमात्र हुँ । उसीने मुझे अगाध 
बल प्रदान किया है । मैं अपना व्यक्तित्व भूलकर ईश्वरीय कार्य कर 
रहा हूँ । मैंने उच्च ध्येयकी सिद्धिके ल्यि अपना जीवन अर्पण किया है| 
मैं पग-पगपर अपने महान्‌ उत्तरदायित्वको इष्टिमें रखता हूँ । 

तुम्हारे हितकी कामना करता हुआ; 
धम्‌? 

कागज-पेसिल निकालकर खयं अपने-आपको एक ऐसा ही पत्र 
लिखो | यह पत्र तुम्हींको स्वयं ही पढ़ना है; अतः तुम इसमें अपने 
हृदयकी गुप्त-से-गुप्त बातें लिख सकते हो । तुम्हें इस पत्रमे इतने संकेत 
लिखने चाहिये; जितने तुम अपने कार्यके लिये उचित समझते हो । जेसे- 
जैसे तुम सिंद्धियाँ ग्रास करते जाओ, नये-नये पत्र लिखते रहो | इस 
पत्रको नित्य उसी प्रकार पढ़ो, जैसे डाकियेद्वारा छाया हुआ ताजा पत्र । 
प्रत्येक दिन तुम्हें इससे नयी प्रेरणा प्रास होगी | 
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` कार्यका प्रेरक संकल्प 
संकल्पद्वारा हम कार्यक्षेत्रमं अद्भुत विजय प्रास कर सकते हैं | जवतक 
विचारके साथ कार्य ( 8०४०४ ) का समन्वय नहीं होता, तबतक 
विचार केवल पंगु ही रहेगा | संकल्प उत्तम बिचारको कार्यके साथ 


` मिलाकर उस विचारको सार्थक तथा क्रियाशील बनाता हे । केवल 


~ 


महत्वको भली प्रकार समझ गया 


विचारमात्रसे कुछ रात नहीं होता। हवाई किले बनाना एक प्रकारका 
प्रमाद है; किंतु संकल्प प्रेरणा प्रदान कर कार्यमे प्रवृत्त कराता है। 
इसकी प्रेरणासे हम कितने ही ऐसे कार्य कर डालते हैं जो शायद कभी न 
कर पाते । 


जो व्यक्ति अपने-आपको नीचे लिलि संकेत देता हे, वह अवश्य ही 
क्रियाशील व्यक्ति ( Practical 1110९80 ) बन जाता हे; किंतु 
संकल्पमें वळ अनिवार्य दै । यह संकल्प इतनी भद्धापूर्वक दोहराये जायें 
कि तुम उत्तेजित हो उठो, तुमसे बैठे न रहा जाय-- 


“में अब व्यर्थकी कल्पनाकी तरज्गोमें उछल-कूद नहीं करता | 
व्यर्थ ही हाथ-पर-हाथ घरे नहीँ बैठता । मैं अक्रियता (तप ¡० 
२८१ शप्छि ) में या अखिरतामें अपने बहुमूल्य जीवनको वर्बाद नहीं 
करता । मुझे भलीभाँति विदित हो गया है कि इस जगत्में विना हाथ 
हिलाये कुछ भी प्रास नहीं होता | एक तिनकेके भी दो नहीं हो सकते |? 


'मैं इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाको अपने जीवनमै एकत्रित करके 
प्रचण्ड इच्छा-शक्तिको जाग्रत्‌ कर रहा हूँ । में अपने मनको इन्द्रियांके 
पीछे मागने-दौडने नहीं देता; किंतु एकनिड होकर समग्र बिचारको क्रियाके 
साथ जोड़ता हूँ । मैं जो कुछ सोचता हूँ उसे प्रत्यक्ष भी करता हूँ । मैं 
अपने पाँयोंपर ही खड़ा हूँ । दूसरेका सहारा- मुझे नहीं चाहिये, में 
जीवनको उच्च बनानेका मार्ग जान गया हुँ । मैं क्रिया (4०६० ) के 
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११४ स्वणे-पथ - 


“मैं जान गया हूँ कि हाथ-पाँवसे काम छेनेमें ही उन्नति हे । जो 
पढ़ता हूँ; सोचता हूँ, उसे करता अवश्य हूँ । याँ ही सोचकर ही नहीं 
रह जाता हूँ ।? 

पेरा मन अब भय और श्रमके चंगुळमं नहीं फँसता । में क्रियाद्वारा 
प्रबळ होनेकी दृढ़ आकाङ्का रखता हूँ। में अपनी मनोडत्तियापर च्दता- ॥ 
पूर्वक शासन कर सकता हूँ । में विपरीत वस्तुओपर अपनी प्रभुता स्थापित 
करता हँ. और उनके वश नहीं हो सकता |? 

नेरे प्रत्येक विचारमें क्रिया अवश्य रहती दे । में वह मनुष्य 
नहीं हूँ जो क्षण-क्षण बिचार बदला करता है । मैं फालतू विचार-धारामें 
अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता । मैं प्रतिकूलताकी शिकायत नहीं 
करता, प्रत्युत प्रत्येक कार्यको स्वयं करके देखता हूँ ।? 

“मेरे वचन तथा कार्य सच्चे हैं। आवाजमें, शब्दोंमें, विचारमें 
मेरी क्रिया भी मिली हुई है । प्रकृतिका नियम है कि जिसमें क्रिया होगी, 
बही कुछ कर सकेगा । मैं इस तथ्यपर जीवनका विशाल दुर्ग खड़ा 
कर रहा हूँ ।? 


संकेतद्वारा खभाव-परिवतेन 


- प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर विलियम व्राडन अव्यक्तके आश्चर्य 
जनक रहस्योंका उद्घाटन करते हुए उल्लेख करते हैं “मैं एक रात्रिमें 
अपना पाइप (210८ ) पी रहा था । मुझे ऐसा लगा मानो कोई कह 
रहा हो कि धूम्रपान बुरा है । मैंने सोचा, मुझे हुक्का पीना छोड़ देना 
चाहिये । उस रातको में देरतक कहता रहा--तम्ब्राकू हानिकारक है, 
घृणित है; इससे अनेक बुराइयाँ फैलती हैं । मैं कलसे जरा भी हुक्का 
न पीऊँगा | तम्बाकूसे मेरा अब कोई सम्बन्ध नहीं दै । मैं तो निर्विकारः 
निष्कछङ्क व्यक्ति हूँ; फिर तम्बाकू-बैसे निकम्मे और निरुपयोगी पदार्थसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता ।' में अव्यक्त ( Unconscious) | 
मनको ऐसे संकेत देकर सो गया | जब प्रातःकाळ उठा, तब मुझे पाइप 
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पीनेकी इच्छा ही न हुई | तबसे मेरी वह बुरी आदत छूट गयी । अब में 
संकेतकी अद्भुत दाक्तिमें बिश्वास करने लगा हूँ | 

संकेत इच्छा-शक्तिको इढ्‌ कर देता है तथा हमारी समस्त झाक्तियोंको 
चमका देता है । वही हमारे खभावको परिवर्तित कर सकता है | खमाव 
हमारी कुछ मनःस्थितियोंकी रही हुई स्थिरता है । कुछ विषयों, विचारों) 
भावनाओपर हम अधिक चिन्तन करते रहते हैं | अतः उनके संस्कार 
अधिक इढ्तासे अङ्कित हो जाते हैं । उन्हीं मनःस्थितियोंके अनुसार हमारे 
कार्य होते हैं । 

यदि हम चाहें तो संकेतके अमभ्यासद्वारा अपने खभावका चिइ- 
निड़ापन, खिन्नता, निराशा, उदासी, क्रोध, शोकसंताप आदि सव कुछ 
बदलकर इच्छानुसार आदतें वना सकते हैं | केवळ झुभ एवं उपयुक्त 
विचारको मनम इढ़ करनेमरकी ही आवश्यकता है । जो संकेत बार-बार 
मस्तिष्कमें छाया जाता दै, जिसपर अधिक चिन्तन किया जाता हैः 
जिसपर हमारी आस्था होती दै, वही हमारे मनका एक स्थायी अङ्ग 
बन जाता है--यही स्वमाव दै । 
__ किसी एकान्त स्थानमें चले जाओ और शान्त बैठकर निम्नलिखित 
प्रबोधको बार-बार दुहराओ | जितनी अधिक देरतक तुम्हारे मनमै इन 
विचारोंका ताँता बैंधा रहेगा, उतनी ही सफलता ग्राप्त होगी-- 

झैं अनुभव कर चुका हूँ किं जितना अधिक मैं जड-चेतन पदार्थमें 
आसक्त होता हूँ, उतना ही अधिक परेशान होता हूँ | जिन वस्तुओंकी 
प्रातिके लिये मैं दिन-रात 'हाय-हायः करता हूँ; उनके न प्राप्त होनेपर 
मुझे भयंकर उत््ान्ति होती है। इन पदार्थोसे आसक्ति हदी कि अन्य 
पदाथोमें, अनुरक्ति हो जाती है तथा स्ार्थपरताके बन्धनमे मैं अधिकाधिक 
बघता जाता हुँ |? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-धन 


मनुष्यकी प्राणशक्ति जीवनका सर्वोपरि धन है | “मेरे पास अमुक 
धनराशि है; मेरे पास अमुक संख्यामें मकान हैं; मुझे अमुक-अमुकसे रुपया 
लेना है; मेरे पास ऐश्वर्यके सब साधन हैं | फिर मुझसे वढ्कर धनी कौन दै? 
में बड़ा शक्तिशाली हूँ ।? ये विचार ठीक नहीं हैं | उपर्युक्त सब्र वस्तुएँ धन 
नहीं हैं | मोह और अविवेकके पर्देके कारण रुपया-पैसा, जायदाद 
मकान, जमीन आदि वस्तुएँ हमें धन-जेसी मालूम होती हैं| वास्तविक धन वह 
प्राण-शक्ति है, जो हममे विद्यमान है। घन वे श्वास हैं, जिन्हें हमें लेना 
है; धन वह जीवन दै, जिसका आनन्द हमें उठाना है । वास्तविक धन 
.वह स्वास्थ्य है; जिसके द्वारा हमें संसारकी समग्र वस्तुओंको भोगना है । 


यथार्थं धन जीवन-घन है । जीवन-धन संसारके सब घनोसे 
उत्कृष्ट है | बैकेमिं जमा की हुईं आपकी असंख्य धनराशि जीवन-धनके 
एक कणसे भी छोडी है । जमीन-जायदाद उसका मुकाबला नहीं कर सकती | 
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मकानमें वह ताकत नहीं कि जो जीवन-धनसे समता कर सके । सांसारिक 
सम्पदा आपके लिये कोई अर्थ नहीं रखती, यदि जीवन-घनकी बूँदै समास 
हो चुकी हैं।. .. 

एक भिखारी :है, शरीरसे हृट्टा-कद्वा । खाता है मोटी रोटी, पहिनता 
है फटा वस्त्र, सोता है सड़कके पास चृक्षकी छायामें । वह प्रसन्न हैः यद्यपि 
उसके पास न रुपया है; न मकान; न. जमीन-जायदाद । उसके पास जीवन- 
घन है; जो सब धनोंका सिरमौर है । 


संसार सापेक्ष (1२९1६४७) है। जीवन और संसारमै घनिष्ठता 
है । जीवन संसारसे बड़ा दै; क्योंकि संसारका अस्तित्व जीवन ( आपके 
जीवन-घन ) पर है | यदि आपके पास जीवनरूपी यह श्रेष्ठ धन है, तो 
संसारका सुख-आनन्द, .मकान-जमीन, रुपया-पैसा कुछ अर्थ रखता हैः 
अन्यथा सब व्यर्थ । जहाँ जीवन है वहाँ संसारका सुख है। शरीरके साथ 
संसार नहीं जाता । अकेला शरीर चला जाता है । फिर जगतूका मेरापन 
कहाँ रहा १ जीवन-घनके साथ जगतूके सब पदार्थोका अस्तित्व है । हमारा 
जीवन ही संसार है । यही सुख है । यही वास्तविक है; अन्य सब इसीके 
ऊपर आश्रित हैं | अतः हमें चाहिये कि जीवन-धनक्री रक्षा करते रहें । 

जीवन-घनको व्यय करनेमें साधारण धन व्यय करनेक्री अपेक्षा अधिक 
सतर्कता, मितव्ययिता, दूरदर्शिता और सावधानीकी आवश्यकता है । आपके 
पास एक रुपया होता दै, तो उसे व्यय करनेमें आप धंर्टो सोचते हैं । इस 
रुपयेको खर्च करनेका सबसे अच्छा उपाय क्या है! किस तरह इससे 
अधिकतम आनन्द प्रास्त किया जाय ! कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर 
इसे चुराकर ले उड़े ! किप्तीको उधार न देंश कहीं वहन लोटाये तब! 

जीवन-घन व्यय करते समय उपयुक्त तकोंके अतिरिक्त भी असंख्य 
तकौंको छगाना पड़ता है । हमें अपना जीवन किस कार्यमें व्यय करना है! 
किस-किंप वस्तुको एकत्रित करना है ! क्रिस-किसमें अपना मोह डालना 
है ? कित-किससे अपने हाथ-पाँव बचाने हैं ! - 
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जीवन-धनकी रक्षाके उपाय आ 

जीवन-धनका हास मानसिक विकारोके उद्वेग तथा उत्तेजना होता 
है। मानसिक जगत्में जो नाना प्रकारके संघर्ष, उद्वेग, चिन्ताएँ चलती 
रहती हैं, जिनमें हमारा मन ळगकर निरन्तर प्राणशक्तिको क्षीण किया करता 
है; बह चिन्ता, अतृप्ति; ममत्वका बन्धन हमारी प्राणशक्तिको कम करता 
है। एक उदाहरण लीजिये . ँ 

ध्यह मकान मेरा है, चूनेके एक कण-कणमें मेरापन भरा हुआ है। 
उसे बेच दिया, हुंडी हाथ आ गयी । इसके बाद मकानमें आग लग 
गयी । मैं कहने छगा--बड़ा अच्छा हुआ, रुपये मिल गये । मेरापन 
छूटते ही मकान जलनेका दुःख मिट गया । अब हुंडी--कागजमें मेरापन 
है। बड़े भारी मकानसे निकलकर सारा मेरापन जरा-से कागजके टुबड़ेमें 
छा गया । अब हुंडीकी तरफ कोई नहीं ताक सकता | हुंडी वेच दी, 
रुपयोंकी यैली हाथमें आ गयी । इसके बाद हुंडीका कागज भले ही फट 
जाय) जल जाय, कोई चिन्ता नहीं | सारी ममता थेलीमें आ गयी । अव 
उसीकी सम्हाळ होती है | इसके बाद रुपये किसी महाजनको दे दिये। 
अब चाहे उसके यहाँसे वे रुपये चोरी चले जायें; कोई परवा नहीं | उसके 
खातेमें अपने रुपये जमा होने चाहिये और उस महाजनका फर्म बना 
रहना चाहिये । चिन्ता है तो इस वातकी कि कहीं फर्म दिवाल्या न हो जाय | 
इस प्रकार जिसमें ममता होती है, उसकी चिन्ता रहती है । यह ममता ही 
दुःखकी जड़ है ।? 

एक दूसरा उदाहरण लीजिये 


“मेरे कोई पुत्र नहीं है । पुत्र होता तो अच्छा था। पितृ-ऋणसे भी 
उद्धार हो जाता ।' पुत्र हो जाता है । अब चिन्ता है कि यह स्वस्थ रहे, बीमार 
न हो। वह बड़ा होता है, चिन्ताह कहीं दुष्ट न निकळ जाय । इसकी 
रिक्षा-दीक्षा ठीक हो । चिन्ता करते-करते शिक्षा पूर्ण होती है। अब फिक्र 
है कि किसी प्रकार इसे नौकरी मिळे, जीविकाका प्रश्‍न हल हो जाय। 
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किसी प्रकार यह भी हो जाता है, तो फिर उसके विवाहकी चिन्ता दै। 
राम-रामकर अच्छी जगह विवाह होता है; अब चिन्ता दै बहू ठीक रहे; 
लड़े-झगड़े नहीं । उसके शिश्यु इत्यादि जन्म ळें । वह तथा पौत्र बीमार न 
हाँ । एकके पश्चात्‌ एक कड़ी ममता-मोहसे वैधी है । 


इस ममत्व और ममत्वसे उत्पन्न इन नाना प्रकारकी चिन्ताओंमे 
फॅसकर हम अपने सुख, शान्ति, आनन्दकी ओर नहीं देखते । व्यर्थे बोझ 
अपने ऊपर बढ़ाकर उन्हें दूर करनेके उपाय सोचा करते हैं । 


पहले नाना प्रकारकी. समस्याओंमें अनावश्यक रूपसे फँस जाना, फिर 
पागलोंकी तरह उन्हें दूर करनेमें अपना जीवन-घन नष्ट करना कहाँका 
विवेक है ! 


जीवन-धनके क्षयका दूसरा कारण वासना-तूसि हे । वासनाएँ, भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी है- कामवासना, प्रशंसा, महत्ता; ऐइवये; प्रसिद्धि 
इत्यादि । इनके माया-जालमें वहुत-सा जीवन-घन नष्ट हो जाता है। 


कामवासना महान्‌ अनर्थकारी है । यह जीवमात्रकी सबसे बड़ी शत्रु 
है । इस एक वासनाको बमं करनेसे मनुष्य सैकड़ों उत्तरदायित्व, घृणित 
रोगों, ऋण) वच्चोके भार, उनके विवाह-शादियोंके कमर तोड़नेवाले 
ययोसे बच जाता है । एक विवाहसे ही इतना बोझ बढ्ता है कि उसे 
सम्हालते-सम्हालते; हलका करते-करते जीवन-धन आधेसे अधिक व्यय हो 
जाता है । उस व्यक्तिके कष्ट, मानसिक चिन्ता तथा आर्थिक दुरवस्थाकी 
कल्पना कीजिये, जिसके एकसे अधिक पल्नियाँ या दस-बारह संतान हें। 
उस अनजानका जीवन-धन इनहीके उत्तरदायित्वको समास करनेमे नष्ट 
हो जायगा । 


उसके 

जीवन-घनकी रक्षाके लिये वासनापर विजय प्रात कीजिये । भ्र 
फंदेमें मत फँसिये । दूसरे दाब्दोमे विलास? कामलोडपता) आ तामसी 
आहारसे दूर रहिये | कामवासनाकी वृत्ति असम्भव है। जीवनपर्यन्त साथ 
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लगा रहनेवाला यह विक्रार है | अतः थोडेसे ही तृसिक्री भावना हृद 
करनी चाहिये । 

सावधान रहिये--त्रृणा; द्वेष, वेर, मान, अहङ्कार, कामना 
इत्यादि दुष्ट मनोविकार जीवन-धनको न चुरा लें | काम; क्रोध, दम्मभरे 
कूड़े-करकटको बाहर फेंककर मनको निर्मल रखिये | अनावश्यक तृप्णासे 
अपनेको बचाये रखिये, अन्यथा उसमें व्यर्थ ही जीवन-धन व्यय हो 
जायगा । हाथ कुछ न आयेगा । 

अनावश्यक वस्तुओं--जमीन+ जायदाद्‌ धन-सम्पदा, वस्त्र, रुपये 
या अन्य वस्तुओंके संग्रहकी भावनाका परित्याग कर दीजिये । इनकी देख- 
रेख तथा व्यवस्थामें जो शक्ति नष्ट होती है, उसे बचाकर रखिये । 

आवस्यकताओंको कम कीजिये । एक शौकीनीसे दूसरी, दूसरीसे 
तीसरी, फिर चौथी उत्पन्न होती हे | आवश्यकता-पूर्तिका ताँता हटने ही नहीं 
पाता । जो शक्ति है, जीवन है, उसे आनन्द-गप्रातिमें लगाना चाहिये | 


व्यसन छोड़ दीजिये । इनकी उत्तेजनाओंमें मनुष्यका जीवन-धन 
बिना आगा-पीछा देखे व्यय होता है । तम्बाकू, मद्य, अफीमके नरोमें 
मनुष्य प्राणशक्तिका क्षय निरन्तर करता चलता है | इस विनाशका ज्ञान 
उसे तब होता है, जव उसके अवयव जवाब दे डालते हैं | इसी प्रकारका 
कुटिल आकर्षण व्यभिचारमे है, जो अनेक घुणित रोगोंके अभिशाप देकर 
मनुष्यकी प्राणशक्तिका बुरी तरह क्षय करता है। 


भोगोंमें बैराग्यभावना करनेसे ही उधरसे बृत्ति रुक सकती है | धन 


और ख्रीका भोग छोड़ना प्रथम सोपान है । तदनन्तर कीर्तिकी चाह. 
छोड़कर अनासक्तभावसे जगतमें निवास कीजिये | 


अपनी आयमें ही समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जाय, व्यर्थके 
झूठ; कपट, दूसरोंका माळ इड़पकर काला 'बाजार, घूसखोरी, बेईमानी न 
करनी पड़े इन्द्रिय-छोडपताकी वृद्धि न हो--यह ध्यान रखिये । अधिक 
आवश्यकताए, फैशन; विलासप्रियता, अनावश्यक मानसिक तनाव उत्पन्न 
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करती हैं । इनसे बचे रहिये | घन ऐसा अथाह समुद्र है, जिसमें सम्मान; 
आत्मा और सत्य सभी डुवाये जा सकते हैं | 

“कूठिनाइयाँ हँ, कठिन समय है, हमारा भाग्य ही खराव है |?-- 
ऐसी वेमतळवकी श्रान्तियोंको मन-मन्दिरम न आने दीजिये । आत्मविश्वास- 
की कमी ही हमारी वहुत-सी 'असफलताओंका कारण है । शक्तिके विश्वासमें 
ही शक्ति है । वे सबसे कमजोर हैं ( चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न 
हों ) जिन्हें अपने आपमें तथा अपनी शक्तिमें विश्वास नहीं । अनेक 
आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ ब्रहुघा आशीर्वाद सिद्ध होती हैं । फालतू 
अनर्थकारी चिन्तनमें जीवन-घनका व्यय मत कीजिये | 


सर्वोच्च आनन्दकी प्राप्ति परमेश्वरके सानिध्यमे हे । ईंश-चिन्तनमें 
जो क्षण व्यतीत होते हैं, इन्द्रियसंयममें जो समय लगता है, समाजसेवा, 
परोपकारमें जो समय व्यय होता है; वही आनन्ददायक है । 

मन्दिर-सठ बनानेसे कोई लाभ नही, जवतक आपकी भावना 
परोपकारी न हो | ईश्वर रिश्वत नहीं चाहता । उससे श्रेष्ठ यही है कि 
पुराने मन्दिरमें रहकर ही मानवरूपी ईश्वरकी सेवा की जाय । 

ईश्वरीय तत्त्वांका निरन्तर अपने चरित्रमें विकास करते रहिये । 
वीर्यवान्‌, नीरोग, शक्तिसम्पन्न और पवित्र बनिये | दूसरोंके प्रति आपका 
व्यवहार प्रेमपूर्ण हो । 

खृत्युका भय त्याग दीजिये । जन्म और मृत्युका सम्बन्ध अन्यो- 
न्याश्रित है | जव वहाँसे बुळावा आयेगा, चले जाना होगा । उसमें 
भयकी क्या बात । जगतूके प्रति जितनी आपकी आसक्ति--मोह होगा; मृत्युमें 
उतना ही कष्ट होगा । आसक्ति कम करते जाइये और सुखी रहिये । 


जगतूके मायाजालसे दूर रहकर हमें उच्चतम आनन्द प्रास करना दै, 
इन्द्रियोके क्रीतदास नहीं बनना है; दयानिधान प्रभुकी असीम अनुकम्पापर 
हमें विश्वास रखना है--यह भावना रखनेसे जीचन-धनकी रक्षा होती हे । 


en DCB) 
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अध्यात्म-विद्या 
अध्यात्म-शा्का विषय 


“अध्यात्म! शब्द अधि+आत्मके योगसे विनिर्मित होता है । 
अधि+आत्मका शाब्दिक अर्थ दै 'आत्मामें? | मन, वचनसे तथा कायासे 
होनेवाले जितने व्यापार हँ, उस सबसे उपरत होकर जब आत्मा 
अपने शुद्ध-बुद्ध-आनन्द स्वरूपमें मग्न हो जाता है, तब वह वास्तवमें 
“अध्यात्म? शब्दसे अभिप्रेत तत्त्वको प्राप्त कहा जा सकता है । 

६आत्मामे अर्थात्‌ “मैं में । 'मेंःका स्वरूप स्पष्ट होते ही जीवनमै निरपेक्ष 
सत्य) शाश्वत शान्ति और विवेकका प्रकट होना ही अध्यात्म-शास्त्रका 
गुप्त रहस्य है । सांख्यदशनके एक सूज्रका अर्थ है--“जशानसे मुक्ति होती 
है|” किंतु यहाँ ज्ञानसे तात्पर्य ऐतिहासिक या भौगोलिक ज्ञानसे नहीं 
है । यहाँ “ज्ञान? शब्द अपने विशुद्ध अर्थमे प्रयुक्त हुआ है ज्ञानका 
अर्थ है--'आत्मज्ञान? | उपनिषद्‌ कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवनमें 
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आस्मञ्चान लाभ करते हैं, उन्हींका जीवन वास्तवमें सार्थक है ।? योगेश्वर 
श्रोकृष्णने संक्षेपमें निर्देश कर दिया दै--#्वमावोऽध्यात्ममुच्यते? यहाँ 
स्वभावका अर्थ कोई अभ्यासविशेष नहीं है। 'खमात्र' का अर्थ है 
स्वः का भाव अर्थात्‌ “आत्माःका भाव । जिस आत्माका ज्ञान सब ज्ञानोंका 
शिरोमणि एवं मोक्षदाता है, जो आत्मा सदा अखण्ड, एकरस, अव्यय 
रहता है; जो निबॅल-से-निर्बळ शरीरधारीका भी सर्वोच्च बल है; जो आत्मा 
सर्वत्र आनन्दघनखरूपसे, सत्यं शिवं सुन्दरम!से ओतप्रोत हैः जिसमें 
क्षणमात्र भी स्थित होनेसे सकळ पाप-तापोंका क्षय होता है और मुक्ति 
प्रात्त होती है; वह निर्विकार “आत्मा? ही अध्यात्म-शासतत्रका प्रमुख 
विषय है । 


पञ्च-इन्द्रियौको शास्त्रकारोंने देहरूपी रथको खींचनेवाले पाँच उपद्रवी 
अश्व माना है । “आत्मा? उस रथमें सवार है। रथीको ध्येयपर पहुँचानेके 
स्थानपर ये अश्व विषयोकी खाइँमं ला गिराते हैं; जिसमें गिरकर रथी 
घोर दुःख पाता है। इसलिये इनको बशमें कर ख-नियत मार्गपर 
चलानेके लिये आत्माकी महान्‌ शक्तियोंके विकासकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है । 


अन्तर्जाणति योगका प्रथम सोपान है । अध्यात्मशास्रक्रा साधक 
ज्या-ज्या वाह्य जगतसे विरक्त होकर अन्तर्जगत्‌की ओर बढ्ता जाता 
है, ज्या-ज्या वह सांसारिक प्रलोमनांसे वचकर अन्तःकरणकी देवी-सम्पदाएँ 
ग्रा्त करता जाता है; त्या-त्या वह अन्तःस्थित आत्माके अत्यन्त समीप 
पहुँचता जाता है | क्रमशः वह दिन आता है जव वह पूर्ण निर्विकल्प 
समाघिद्वारा आत्मखरूपमें-विश्युद्द आत्मिक सुखमें-स्थित हो जाता 
है | उस तदाकार क्रिया, उस उच्च भूमिकामें प्रवेश. करनेत्राले साधकको 
“अध्यात्म?के वाच्य अर्थको प्रात हुआ समझना चाहिये | 


शानीजन मनुष्यकी शक्तिको अपरिमेय कहते हैं । ऐसा निर्देश 
करते समय वे वास्तवमें मनकी महान, आत्माके अपरिमेय बलका 
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ही संकेत करते हैं | आत्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द, अनन्त ज्ञान, “सतयं 
शिवं सुन्दरम्‌?का भण्डार है । 'नीयोऽहम्‌? भावकी सर्वप्रथम वाणी हम 
इस सुष्टिमै आते ही उच्चारण करते हैं गर्भावस्थाको ब्राह्मी स्थितिका 
प्रतीक बताया गया है| इस संसारमें प्रविष्ट होनेसे . पूर्वे वह जीवात्मा 
भगवानसे प्रार्थना करनेके लिये मस्तक झुकाता है यहाँतक कि उसका हनु 
( रोड़ी ) वक्षःखलसे टिक जाता है। कृपाळ प्रु उसकी दारणागतिपर 
दयाद्गै होकर उसे वाम्बैभव देते हैं और इसीके बलपर वह समस्त 
प्राणियोंमे श्रेष्ठ हो जाता दैः किंतु प्रसव होते ही बह “जीवोऽहम्‌? भावकी 
प्रथम वाणी रुदनके रूपमें व्यक्त करता है । 


भीगीतामें अध्यात्म? शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है । अजुनने प्रश्न 
किया--'्रह्म क्या है ! अध्यात्म क्‍या दै १? उत्तरमें श्रीकृप्णने कहा-- 
(अक्षर-जो क्षरता नहीं, घटता नहीं; बढ्ता नही, अपरिणामी, त्रिकालमें 
. एकरस) निर्विकार पदार्थ जो है वास्तवमें वही ब्रह्म है । वह परमात्मा, 
चिन्मय चैतन्यमात्र है । प्रत्येक देहमें “अहं? या “मैं? रूपसे प्रतिब्रिम्वित 
परमात्माका जो 'स्वःभाव. होता है, देहके चन्धनके आरम्भसे मोक्षपर्यन्त 
पुनः परमात्मभाव-त्रह्म-मावकी प्रातितक, जो भाव होता है, वह 
(अध्यात्म भाव है । आत्माके 'मे'के अधिकारमेंः “अहं?के सम्बन्धे 
जो किया जाय--जो उत्पन्न हो; वह अध्यात्म दै । 


परमात्माकें दो अङ्ग हैं--एक प्रत्यक्‌ ( आत्मा वा पुरुष) 
दूसरा प्रकृति | देहे स्थित प्रत्यगात्मा-अंशके अर्थात्‌ जीवके यन्धसे 
मोक्षपर्यन्त जो क्रिया है, वह सब “कर्म? ( बन्धकारक, निष्कर्म तथा 
मोक्षकारक ) है | नश्वर पदाथौंका भाव ५अधिभूत? भाव कहलाता है; 
पुरुष अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा वा जीव 'अधिदैव? भाव है । जीवनरूपी यज्ञ 
जो शरीरके सम्बन्ध जीव सदा करता रहता दै, इस यज्ञका देवता, 
जिसके आराधन-प्रंसादनके लिये यह जीवन यज्ञ, प्राणाग्निमें सब इन्द्रिये 
बिषयका सतत होम-इन किया जाता दै, यह “आत्मा? ही है | 
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जो कुछ भी वस्तु प्रिय दै, वह आत्माके ल्यि ही प्रिय हैः 

“इदं सव इश्यं ` जगत्‌? समग्र संसारमें जो कुछ गोचर है, प्राणरूपी 

आत्माका भोग्य ` विषय है .। भगवद्गीतामें “अध्यात्म” शब्द और 

भी आया है; जेसे--'अध्यात्मचेतसा?, “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम?; 'अध्यात्म- 

नित्याः, “अध्यात्मसंशितम्‌? (अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌? इत्यादि संक्षेपमें आत्मा- 

सम्बन्धी वस्तु, ज्ञान या विचार -“अध्यात्मशचान’के अन्तर्गत हैं | में 

“अहं? चैतन्यकी चेतना प्रत्येक जीवको हो रही हे | यही लक्षण निकरतर 
आत्माकाकष दै । 


पण्डित शिवदत्तजी शर्मा कहते हैं कि आजकलके व्यक्ति विज्ञानमें 
पारङ्गत होकर कोई नवीन आविष्कार करके दुनियाके मनुष्यांको चन्द्र- 
मंगलकी यात्रा सुगम कर देते हैं, उन्हें लोग महापुरुष समझते हैं 
किंतु अध्यात्मज्ञान जिस भाग्यशालीको हुआ है, वह इन सबसे 
उच्च स्तरपर निवास करता है । भगवान श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा ईसाके 
नामापर कितने सिर जमीनपर झुकते हैं । 


जप) तप, ध्यान, दान, पूजन, पाठ सब इसीलिये किये जाते 
हैं कि किसी प्रकार आत्मज्ञान. हदो । मैं खाता हूँ; पीता हूँ; चलता हूँ 
बोलता हुँ; वह में ( आत्मा ) क्या है ? यह जिज्ञासा उत्पन्न हो 
जाती है । जिस समय मैं आत्मा हूँ--यह समझमें आ जाता दै, उसी 
समय 'अहं ब्रह्मास्मिःका वास्तविक अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है | 
उसी समय यह महावाक्य सार्थक होता है, जब साधक ब्रह्मानन्दमें 
डूबा हुआ होता है । 

तुम्हारा जीवन अम्तर्बेदनाको आमन्त्रित करते रहनेके लिये नहीं 
है । आत्मतत्त्वकी प्राति तुम्हारे जीवनकी सोच परिणति है । निरन्तर 
सत््वशील व्यक्ति ही आत्मवान्‌ हो सकते हैं | आजके युगमें मनुष्य 
उदिग्न है, बेचैन है और वासनाओंकी परतनत्तमें छटपटा रहा है । 


oe 


# डा० भगवामरात । "` ऽ - ¬ ¬ 
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इसका प्रधान कारण आत्मबलका अभाव है । आत्मबलविहीन पुरुषः 
जीवित पुरुषोंकी श्रेणीमें नहीं आ सकता । यदि कोई व्यक्ति इसी देहके 
साथ शीघ्रतासे उच्च पदपर स्थित होना चाहता हो तो वह अध्यात्म- 
शक्ति-सम्पन्न महापुरुषोंके सुसङ्गको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे । आत्मतत्त्वकी 
प्राप्तिका अन्तिम फल जीवन्सुक्ति है | 


जिन व्यक्तियोंको आत्मज्ञान नहीं उपलब्ध हो सकता; उन व्यक्तियोमें 
निम्ननिखित. ई--( १ ) जो अपने शानकी चर्चा इधर-उधर करते 
फिरते हैं, ( २) जिन्हें अपने ज्ञानका घमंड है और ( ३ ) जिन्हें 
अपनी सम्पत्तिका अभिमान है । यदि कोई उनसे कहे कि अमुक 
खानमें एक आत्मशानी रहते हैँ, क्या उनसे मिलने आप चलेंगे ? तो वे 
कहेंगे कि हमें एक आवश्यक कार्य करना है, हम न जा सकेंगे । किंतु 
अपने मनमें सोचते हँ, हम तो बड़े विद्वान्‌ हँ, उनसे मिलकर क्या 
लाम होगा ! ऐसे स्वाथी आत्माका बोध नहीं कर पाते; फलतः आयुपयन्त 
दुखी रहते हैं । 


अध्यात्म-जगतूमे प्रविष्ट होते ही साधक उस उच्च ज्ञानकी सुष्टिमे 
प्रवेश करता है, जहाँ अनन्त शान्ति, अक्षय प्रेम, सद्भाव तथा आत्मभावकी 
प्रधानता है । ऐसा आत्मज्ञानी प्रत्येकमै अपने ही आत्माका दर्शन 
करता है, वह आत्माको शरीरसे भिन्न समझता है और सांसारिक 
वस्तुओंकी नश्वरता उसे विदित हो जाती है । आत्म-निरीक्षणद्वारा कुप्रदततियो- 
को पहचानकर बह्‌ निरन्तर उनसे युद्ध करता है । चित्तकी समग्र 
वृत्तियोंको वह केवळ एक आत्म-तत्त्वपर केन्द्रीभूत करता दै; उसकी 
बुद्धि परिमार्जित होनेके कारण उसे अध्यास्म-पथमे निरन्तर उत्साहित 
करती हे । आस्माकी पवित्रताके कारण उसे जीवन्मुक्त कहते हैं | जीवन्मुक्त 
पुरुष कभी पराधीन नहीं होते । अध्यात्म-विद्या खतन्त्रताकी माता है । 
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आध्यात्मिक जीवन 


मनुप्य-जीवन इस भूतलका सर्वोत्कृष्ट जीवन दै । अनेक पूर्व सत्कर्मो- 
के परिणामस्वरूप इस पबित्र जीवनकी उपलब्धि होती है । इसके साथ 
हमारे जन्म-जन्मान्तरके उच्च संस्कार, गुप्त सदिच्छाएँ, प्रेम, सहयोग; 
आत्मीयता; संतोष एवं आनन्दकी गुप्त सम्पदाएँ जुड़ी हुई हँ । 


अत्यन्त परितापका विप्रय है कि आज मानव अतृत्ति; अशान्ति, 
ईर्ष्या, द्वेष, घुणा प्रतिशोध, ठाळचकी मडीमें दग्ध हो रहा है। घन--जो 
कि एक साधनमात्र है, को ही वह माध्यम मान बैठा है । दूसरेके विरये 
कुत्सित चिन्तन करता है? नाना प्रकारकी महान्‌ अनर्थकारी योजनाएँ 
विनिर्मित करता है । कितने ही व्यक्ति काल्पनिक दुःकी बातें मन-सन्दिरमें 
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रख अपने आत्मवळको क्षीण कर रहे हैं । इस प्रकार असंख्य मनुष्य यही 
सोचा करते हैं कि अमुक हमारा अहित चाहता है; अमुक हमसे वदला 
लेना चाहता है; अमुक हमें धोखा देकर नष्ट करना चाहता दै । परनिन्दा- 
की भावना, भयः काम; क्रोधादि विकार आधुनिक मनुष्यके अन्तमैनमें 
तूफान मचाते रहते हैं और समय पाकर उसके सम्पूण ज्ञान, निष्ठा एवं 
विश्वासको नष्ट कर देते हैं। 


मनुष्यकी अधोगतिका एक कारण यह भी है कि उसने अभीतक 
अपने-आपको पशुत्वकी भ्रेणीसे ऊँचा नहीं उठाया है । वाह्मरूपमें वह 
“मनुष्य? सम्बोधनका अधिकारी अवस्य दै, किंतु आन्तरिक विकासकी इछि- 
से वह पञ्चुत्रकी श्रेणीमें ही स्थिर है । उसके मनोवेग, प्रकृतियॉँ, वासनाएँ, 
विचार असंस्कृत; अपरिपक्क तथा असंयमित है । 


पशुत्व क्या है ! 


जो मनुष्य अपने मनोवेगा-काम; क्रोघ, ईर्ष्या, लोम, मोह) अहंकार- 
का क्रीतदास है, जोक्षणिक आवेशमें आकर उद्विग्न हो उठता है; मारता-पीटता; 
गाली देता है; वह 'पशुस्व? की श्रेणीमें ही है । पशुका जीवन केवळ इन्द्रिय- 
सुर्खो तथा शारीरिक वासनाओंकी तृसिमात्रके निमित्त होता दै । वह (खाओ 
पीओ; मौज उड़ाओ !? में विश्वास रखता है तथा इसी निर्देशके चारों 
ओर उसका जीवन-चक्र घूमता है । वह काम-वासनाका शिकार है | काम- 
रिपु उसे क्षण-क्षणमें न४-विनष्ट, करता; नाना प्रकारके असंस्कृत दुष्ट कृत्योमें 
संलग्न रखता हैं वह विलासी, असंयमित, विषयी, अंघाधुंघ, बिना 
आगा-पीछा सोचे शारीरिक अपविन्नताओं एवं यातनाओंको सहता है । 
तुच्छ खार्थासे वशीभूत होकर वह अपने कुटुम्ब, पड़ोसी, गरीब तथा समाज- 
के प्रति अत्याचार करता है। इन्द्रियोंके क्षणिक सुखके प्रपञ्चमें पड़कर वह 
अपने अन्तःकरणसे अन्याय करता है, अहंकारसे उद्धत होकर दूसरोंके 
सत्वोंका. अपहरण करता है; अत्याचार और अनाचारके आवेशमे सत्‌- 
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असतूका विवेक करनेक्री शक्ति उसमें नहीं होती | वह बाहरी चमक-दमक 
मिथ्या-प्रदर्शन: शरीरके थोथे शङ्गारमे व्यस्त रहकर संसारको सलि 
में सच्चा विचार नहों देना चाहता । उसका “अहं? इतना संकुचित होता है 
कि वह जुका असा ही भला देखता है और उसकी प्रातिके लिये बडे-से- 
बड़ा कुकृत्य करनेको तत्पर हो जाता है । वासना-सम्वन्धी उस 
क र रे ं ह्‌ धी सुख ही उसके 
वासनाके कीड़े 

जिस प्रकार विडाकी गंदी नाहीमें पढ़े हुए कीड़ेको वही जीवन 
सुन्दर प्रतीत होता है; उसी प्रकार असंयमी, कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति 
को निम्नकोटिके जीवनमें ही परम सुख प्रतीत होता है। उसमें मनुष्यका 
वह भाग जाग्रत्‌ रहता है, जो उसे पद्मुत्वकी श्रेणीमें रखता है । आज जो 
दुष्ट धोलेबाज, खार्थी, व्यभिचारी, दुष्कर्म करनेवाले व्यक्ति हम देखते 
हैं; वे इसी वासनामय जीवनसे संतुष्ट हैं | नरककी ज्वाळासे दग्ध होते हुए 
भी वे इसीसे मित्रता क्रिये हुए हैं । 


पझुत्व श्रेणीके मनुष्यकी सबसे बड़ी कमजोरी वासनाकी अनियन्त्रितता 
दै । वह कामत्रासनाकी पूर्तिके लिये सत-असतका विवेक नह कर पाता | 
। चह गंदे ओर असभ्य मागाँक्रा अवलम्बन करता दैः व्यभिचारकी ओर 
आकृष्ट होता है और प्रापकी दृष्टिके कारण सर्वनाशके पथपर चलता दै | 
` व्यभिचार जितना छमावना दै, उतना ही दुःखदायी है । जलानेवाळी 
` अग्निकी तरद्द चमकता-दमकता है | जड़मूलसे न्ट कर देनेकी शक्ति इस 
कुकर्म है । पश्जु-मानव इस सर्वनाशके मार्गपर चलता दै और मारी क्षतिका 
` सामना करता है । पाप, कलंक/ बदनामी, शक्तिक्षयका उसे कोई विवेक 
` नहीं होता । उसे तो क्षणिक सुख चाहिये। . 


पापका प्रलोभन 
पाप करनेमें भी एक प्रकारका कुत्सित प्रलोमन होता दै । पद्चुत्व- 
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करनेम नहीं मर जाती है; 
श्रेणीका व्यक्ति पाप करनेमें नहीं हिचकता । उसकी अन्तरात्मा 
वह उसे नहीं थिक्कारती । पापके प्रलोभनके सम्बन्ध श्री > न मी 
एक वडी मर्मस्पर्शी कहानी छिखी है। इसे हम पापके ज्ञान 
जानकारीकी इष्टिसे यहाँ उद्धत करते हैं-- 


(एक ब्राह्मण देवता दखिताके कारण अत्यन्त क्लान्त होकर एक 
राजाके यहाँ भिक्षा माँगनेके हे गये । उस नगरका राजा बड़ा चतुर था 
तथा वह सच्चे वैरागी और योग्य ब्राक्षणॉँकों ही दान दिया करता था। 
सुपात्र-कुपात्रकी परीक्षाके लिये उसने महलके चार दरवाजे वना ख॒खे थे । 
इन्हें पार करनेवाला साधु सुपाच समझा जाता था तथा उसे पयास दान 
मिळता था । 


eerie 


्राहमणने महृळके प्रथम द्वारमें प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या 
निकलकर सामने आयी । उसने राजमहलमें प्रवेश करनेका कारण ब्राह्मणसे 
पूछा । देवताजीने उत्तर दिया, घन-याचनाके लिये राजाजीके पास जाना 
चाहते हैं । वेश्याने कहा कि इस दरवाजेसे आप तव अंदर जा सकते हैं, 
जव पहले मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजेसे जाइये । ब्राह्मणको 
वेश्याकी शर्त खीकार न हुई । अधर्माचरण करनेकी अपेक्षा दूसरे दारे 
जाना उसने पसंद किया । वहाँ घुसनेवार्लोको मांसाहार करना पड़ता था। 
ब्राह्मण वहाँसे लौट आया । तीसरे द्वारपर मद्यकी बोतळ और प्याली खखी 
हुई थी । प्रहरी पहले शराव पिलाकर परीक्षा करता था । ब्राह्मण उलटे 
पाँच लौट आया । चौथे द्वारपर पहुँचकर ब्राह्मणने देखा कि वहाँ जुआ 
हो रद्दा है । जो लोग जुआ खेलते हैं; वे ही अंदर घुस पाते है । ब्राह्मणने 
सोचा यह तो मामूली-सी बात है । चारों दरवाजोपर धर्मविरोधी शर्त हैं! 
पैसेकी मुझे जरूरत है | एक ओर धर्म और दूसरी ओर पापका घमासान 
युद्ध उसके मनमें होने लगा । ब्राह्मण फिसला । उसने सोचा--“थोड़ार्स 
जुआ खेल लें; तनिक-सा पाप होगा । मेरे पास मार्ग-व्ययसे बचा हुआ एक 
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रुपया है । क्यों न इससे जुआ खेल हूँ और भीतर प्रवेश पानेका अधिकारी 
हो जाऊँ।? 
विचारोंको विश्वासके रूपमें बदलते देर न ळगी। जुआ खेलने 

लगा । एक रुपयेके दो रुपये हुए; दोके चार तथा छ आह 
जीत होने लगी । ब्राह्मण राजाके पास जाना भूल गया और एकचित्त होकर 
जुआ खेलने लगा । शामतक हजारों रुपयोंकी गठरी बाँधकर चला | दिन- 
भरसे खाया कुछ भी न था । भूख जोरसे प्रतीत हो रही थी । पासमें कोई 
भोजनकी दूकान न थी । ब्राह्मणने दूसरे द्वारपर जाकर मांसका भोजन किया! 
वह मुफ्त मिळता था | ब्राह्मण देवता मांसाहार अधिक कर गये । उसे 
पचानेके लिये कुछ चाहिये । मांससे कामवासना उद्दीत हो उठी | अब उन्हं 
मद्यपान करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुईं | आगे द्रवाजेपर जाकर शराबकी 
कई प्यालियों चढ़ाया । 


घनका, मांसका मद्रका तिहरा नशा उनपर चढ्‌ रहा था । 
सुराके बाद सुन्द्रीका ध्यान आना स्वाभाविक था । व्राझणजी पहले 
दरवाजेपर आकर वेश्याके यहाँ जा विराजे | वेष्याने उन्हें संतुष्ट 
किया और पुरस्कारखरूप सारे रुपये ले छिये । वेश्याने दूसरे दिन उन्हे 
घरसे निकाल दिया । राजाको सारी सूचना पहुँच चुकी थी । ब्राह्मणने 
पुनः वही करना चाहा, किंतु उन्हें मार-पीटकर निकाल दिया गया |? 

उपर्युक्त कथाका ममं मनुष्यत्वमे पञ्चुताके प्रवेश होने तथा उससे 
पतन होनेका मर्म प्रकट करता है । जो व्यक्ति पशुलकी श्रेणीमें हँ, उनकी 
कुप्रवृत्तियांपर भी इससे प्रकाश पड़ता है । पशुत्वके प्रतीक,हें हमारी दूषित 
भावनाएँ. । इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं-- 

( १ ) शारीरिक वासनाएँ--जैसे स्वादिष्ट भोजनकी लाळसामें तामसी 
विकृत; गरिष्ठ भोजन करना, मद्य-मांस-भक्षण तथा अन्य उत्तेजक पदार्थोकी 
ओर प्रवृत्ति । उत्तेजक बासनाओंको उद्दी करनेवाले मोजनाँद्वारा जिहा- 
तृति । 
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( २ ) व्यसन तथा व्यभिचारः मिथ्या माषण; घोखा देने, मुफ्तका 
माळ उड़ाने, कार्य न करने, आलस्यमय जीवन व्यतीत करनेकी ओर 
` प्रवृत्ति, सिनेमा, वेश्यागमन) मिथ्याचारः पापाचार इत्यादि । 

( ३ ) निकृष्ट इच्छाओ तथा मनोत्रिकारोके वशमें रहना; तनिक-सी 
बातसे उद्विग्न हो उठना गाली देना; मारना-पीटना, देर्ष्या-देष तथा लोमके 
बशमें रहना; मनोबिकारोके अधीन रहना । 

( ४-) पाप-दृष्टि--अल्येक व्यक्तिमें असतूकी कल्पना, दूसरोंसे मिथ्या 
` भय, निर्बलता; कायरता, छळ, पाखण्ड और प्रपञ्च । नीचतापूर्ण ओछे 
विचार रखना; बेईमानी? धोखेवाजी? खुदगर्जीकी नीतिका अवलम्बन करना । 


उपर्युक्त मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति पग-पगपर दूसरोंकी) समाजकी) 
देशकी घुणा, बदनामी, तिरस्कार, अपमान, उपहास और अविश्वासका 
सामना करते हैं । वे सदा कुन, द्वेष, विरोध, निन्दा, अशान्तिकी अग्निमें 
जलते रहते हैं । ऐसी जिंदगी पशुओ-जैसी निकृष्ट जिंदगी है । इस 
नीतिको अपनानेसे उन्हें आमतौरसे दूसरोंकी नाराजी, निन्दा, भर्त्सना 
बुराई तथा बिरोधका सामना करना पड़ता दै । यह जीवन तुच्छ और हर 
प्रकारसे निकृष्ट है। पापमें सना हुआ है। इस लोक तथा परलोक दोनोको 
नष्ट करनेवाला है । पशु ही ऐसे गंदे मार्गपर चल सकता है । जिसमें 
परमेश्वरका दिव्य अंश आत्मा विराजमान हैः वह ऐसे घृणित जीवनको 
ठोकर मारता है | वह अपने अंदर उन देवतुल्य देवी सम्पदाओंकी 
अभिवृद्धि करता दे, जिनसे उसके 'मनुभ्यत्व्रः का विकास होता है। 
“मनुष्यत्व? में वे सब उत्कृष्ट तत्त्व विद्यमान हैं, जिससे मनुष्यकी सर्वाङ्गीण 
उन्नति होती है । “मनुष्य? बनना देवता बननेका प्रथम सोपान दै । 


AE —— 
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जिस परिवारमें प्रतिदिन ईश्वर-चिन्तन होता है, प्रातः-साय नियमित 
रूपसे प्रार्थना की जाती है, उसमें ल्द्मीकी कृपा रहती है। समृद्धिमें वृद्धि 
होती है । जिस परिवारमें मनः वाणी और चरित्रकी पवित्रता है, उसमें 
सद्ज्ञानका प्रकाश होता हे । जहाँ ज्ञानका प्रकाश दै, वहाँ अशिक्षा, 
मूढुता एवं अंधविश्वास क्याँकर रह सकते हैं! अतएव अज्ञानको दूर 
करनेके लिये घरमें पूजा-पाठ धार्मिक अन्थोंका घरेकू पुस्तकालय, भक्ति 
और पवित्रता उत्पन्न करनेवाले चित्र, साधु-महात्माओंका सत्कार, सुपात्रको 
दान और अतिथियोंकी प्रतिष्ठाकी मान्यता रहनी चाहिये । जिस परिवारमें 
इस प्रकार सच्चे हृदयसे धर्म-चर्चा होगी; उसमें अज्ञान और दारिद्र 
कदापि न रहेंगे । 

परिवारके प्रत्येक सदस्यको चाहिये कि निश्चित समयपर पूजाके 
स्थानपर वैठकर ईश्वर-चिन्तन करे पवित्र भजनोंका गान करे; प्रभु-कीतन 
तथा भजनद्वारा चित्तको उच्च आध्यात्मिक तर्त्वामे संलग्न रक्खे | यदि 
घरमें एकान्त न हो, तो सरिता, तालाब या अन्य किसी एकान्त स्थानपर 
जाया जा सकता है । ईश्वर-चिन्तनका अभिनय मत कीजिये । अनेक 
व्यक्ति पबित्र स्थानापर जाकर मनमें विकारमय दृष्टिकोण लिये रहते हैं । 
ढोगियोसे सावधान ! ये लोग धोखा देकर घरोमे चोरी कराते हैं; ख्रियोंको 
बहकाते हैं । सच्चे इश्वर-मक्त एकान्तमें ही मजन-पूजन करते, हुल्लड़ तथा 
मिथ्या प्रदर्शनकी प्रदत्तिसे दूर मागते हैं। 

प्रतिदिन कुछ पृष्ठ धार्मिक पुस्तकोंके अवश्य पढ़िये । धीरे-धीरे 
संसारकी वस्तुओंसे आपका चित्त खिंचता जायगा और उच्च विषयोपर आ 
जायगा । काम; क्रोध, लोमः मोह इत्यादिके चंगुळ्से छूटकर आप 
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अपने बास्तविक सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपपर प्रतिष्ठित हो जायँगे। परमात्मा 
या आत्माको छोड़कर बाह्य वस्तुओंमें आपको सुख प्रतीत न होगा। 
बाह्य सुख आत्मसुखकी एकमात्र परछाई-सा प्रतीत होने लगेगा । वस्तुआंमें 
सुख है ही नहीं) सुखाभास है | स्थायी सुख, अनन्त-अखण्ड सुख अपने 
आत्मामें है । 

परिवारको गंदगीसे बचाइये। गंदगीके अनेक प्रकार हैं । गंदे 
विचार) नग्न चित्र, कुत्सित सिनेमा-चित्र, अदलील आदतें, व्यभिचार, 
मद्यपान, चायः सिगरेट, भाँग इत्यादि सभी निकृष्ट वस्तुएँ, हैं । उच्च 
परिवारेमें इनका अणुमात्र भी न होना चाहिये । इन सभीमें बड़ी संक्रामकता 
है। वे एक व्यक्तिसे दूसरे, फिर तीसरेपर पहुँचती हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण 
परिवार विनष्ट हो जाता है । व्याधिकी भाँति ये दोष तीब्र गतिसे फेलते हैं। 
एक दुप्कर्मसे अनेक गंदी आदतोंकी वृद्धि होती है। जिस परिवारको 
इन निन्द्य वस्तुआमें निस्सारता, क्षणभङ्करता, मलिनता दिखायी देती दै, 
वह धन्य है | उसे चाहिये कि मनको इन भोगोंमें कभी भ्रमित न होने दे । 
चित्तको निरन्तर इश्वर-चिन्तनमेंश मगवानकी भक्तिमें लगाये रक्खे। 
इस प्रकार जो परिवार उच्च आध्यात्मिक विघरयोमें रमण करता है, वही 
अधिकतम संतोष, सुख और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 


परिचारके लिये चारों वर्णधर्म आवश्यक हैं 


ब्राह्मण; क्षत्रियः वैश्य और झूठ--इन चारोंके कर्तव्य महान्‌ हें । 
ब्राह्मण ज्ञान? विवेक, बुद्धिश समता, विनम्रताका अवतार है । वह ज्ञानार्जन 
करता है; विद्यादान देता है; सत्पथपर अग्रसर होनेके छिये प्रेरणा प्रदान 
करता दै । क्षत्रिय समाजकी रक्षा करनेवाळा धीर, वीर, इदप्रतिज्ञ सैनिक 
है | देशके ऊपर आनेवाली प्रत्येक आपत्ति और कठिनाईसे उसे युद्ध 
करना है । वैश्य देशकी सम्पत्तिमें वृद्धि करनेवाला, समाजकी आर्थिक 
सुव्यवस्थाको दृढ़ बनानेवाला कर्ममार्ग दै । सेवा झूद्रका घ्म है । उसे बीमार 
दीन, अशक्त, कोमळ, सि और बृद्धकी सेवा करनी है | किसी भी समाजकी 
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सर्वतोमुखी उन्नतिके लिये ये चारों जातियाँ समान रूपसे कार्य करें; कोई 
अपने स्थानके इधर-उधर न जाय, यह आवश्यक है । 


प्रत्येक परिवार और व्यक्तिके जीवनमें भी उपर्युक्त चारों वर्णोके 
कर्मौकी आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने-आपको केवल एक ही 
काम करनेवाला समझे; तो वह गलती करता है। अपने परिवारमें आपको 
ब्राह्मणका कार्य करना चाहिये; अर्थात्‌ अज्ञान दूर करनेके लिये कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये । ब्राह्मणत्वका आदश है ज्ञानप्राति; सदय्रन्थोका 
अध्ययन; निःखार्थ एवं विनम्र विद्या-दान, जनताका शिक्षण, ईश्वरा- 
राधन । प्रत्येक मुखियाका यही कमे सबसे पहले होना चाहिये । फिर 
क्षत्रियके समान परिवारपर आनेवाली प्रत्येक कठिनाई; विपत्ति, अड्चन, 
मुकदमा, वीमारीसे रक्षा करनेके (लिये तैयार रहना चाहिये । क्षत्रियका कर्म 
सतर्कता; बुद्धिमत्ता; वीरता और धीरतासे निकट सम्बन्ध रखता है। 
उसमें वीरत्वकी भावनाकी प्रमुखता दै । हमें क्षत्रियोके समान कतेव्य-पथपर 
चलना सीखना चाहिये, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठाके लिये मर-मिटना 
चाहिये । 

परिवारके आर्थिक पहलू वैश्यके हाथमें का जब अ 
परिवारकें लिये जीविका-उपार्जेन करने निकले वैश्य बन जायें 
बैद्यको उन्नत वनानेवाले गुणोमें मुख्य मितव्ययिता, व्यवसायी त्ति, 
विनम्रता, मिळनसारी, व्यावहारिक सम्यता, सदु सामाजिक व्यवहार, 
वूसरोंका आदर-सत्कारः सचाईँ और मृदुभाषण हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक गुणका विकास करना उचित है । इन गुणोंसे लक्ष्मीका मान होता है | 
हमें लक्ष्मीका मान धनके सदुपयोगद्वारा करना चाहिये । तड़क-मड़कका 
पहनावा) फैशन, पाश्चात्य सम्यताका अंधानुकरण? जमा? ठाटरी, सट्टा, 
मद्यपान, चोरबाजारी, अपनी दसियत बढा-चढाकर दिखलानेकी दूषित 
वृत्ति, सिनेमा देखना! सैर-सपाटेः चोरी आदतें) अनियन्त्रित रहन-सहन 
आर्थिक दृष्टिसे परिवारकी संचित शक्तिका क्षय करना है । वैश्योंके समान 
हमें अपने परिबारके छाभको सदैव इध्मं रखना चाहिये । 
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शूद्रमे सेवा-भावनाका उच्चतम विक्रास है । सेवा-धर्मसे यह लोक 
तथा परलोक दोनों सुधरते हँ, आत्मविकास होता दै | पूजनीय महात्माओं- 
के सम्पकमें रहने तथा जीवनको उन्नत, परिपक्क और प्रतिष्ठित करनेक्रा 
अवसर प्राप्त होता है । आत्म-नियन्त्रणकी सिद्धि प्रास हो जाती है। जो 
अपने परिवारकी सेवाके लिये शूद्रकी तरह दोड़ पड़ता दै, छोटे शिद्युसे लेकर 
वृद्धोतककी निःस्वार्थ भावनासे सेवा करता है, वही महापुरुष है । सेवाभावसे 
मनुष्य दूसरोंके कल्याणके साथ अपना भी कल्याण कर सकता है । 
इस प्रकार प्रत्येक परिवारकी उन्नतिके लिये चारों वणॉके धर्म 
नितान्त आवश्यक हैं । प्रत्येक परिवार और व्यक्तिके जीवनमें इनका 
उचित स्थान होना चाहिये । 


गृहख-धर्म एक योगसाधना है 


गृहस्थ-धर्म एक योग-साधना है, जिसमें मनुप्यके ऊपर पग-पगपर 
उत्तरदायित्व एवं कतंव्योंका भार है | यह आश्रम आगे आनेवाले एक 
कष्टसाध्य जीवनकी तैयारी कराता है । यदि इसमें रहकर हम इन्द्रियजन्य 
सुखोंकी निस्सारता, क्षणमङ्कुरता एवं नीरसता न जानें और सीधे वानप्रस्थ 
एवं संन्यास-आश्रम अहण कर लें, तो हमारी उस साधनामें वासनाओं 
और क्षुद्र इच्छाओंका ताण्डव चलता रहेगा । 

ग्रहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमोंकी पुष्टिके लिये है । दूसरे शब्दोंमें 
यों कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ; संन्यास- ये तीनों ही आश्रम 
ग्रहस्थाश्रमको व्यवस्थित और सुख-शान्तिमय बनानेके लिये हैं । ब्रह्मचारी 
इसलिये ब्रझचर्यका पालन करता है कि उसका भावी गहख-जीवन शान्ति- 
पूर्ण और समृद्ध हो । वानप्रस्थ और संन्यासी लोग लोकहितकी साधना 
करते हैं | यह लोक या संसारका सुख प्रकट करनेवाला ग्रहस्थघम ही 
है । यदि ग्हस्थाश्रमकी व्यवस्था बिगड़ जाय तो अन्य तीनों आश्रम ठीक 
रीतिसे नहीं चल सकेंगे । 


गहस्थाअमसे अहंका विस्तार होता दै, आत्मभावकी सीमा बढ़कर 
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उसमें परियारके अन्य सदस्य भी आते हैं । छोटे-छोटे झिञ॒ओंकी सेवा- 
शाम निःस्वार्थ भावसे संलग्न होकर मनुष्य निजी स्वार्थोका नाश करता 
है । खुदगर्जी नष्ट हो जाती है, आत्मसंयमकी लगाम लगती है | स्री; 
पुत्र, सगे, सम्बन्धी, परिजन) पड़ोसी घरके पशु-पक्षी आदिमें आत्मीयता 
बढ़ जाती है । क्रमशः उन्नतिकी ओर हम चलते हैं । अन्तमें मनुष्य 
पूर्णतया आत्मसंयमी हो जाता है । दूसरोके लिये अपनेको भूछ जाता 
हे । खुदी मिटती जाती है और खुदा मिलता जाता है । गहख-योगकी 


साधना जब अपनी विकसित अवस्थापर पहुँचती है, तव आत्मा परमात्मामे 
लीन हो जाता है । 


ग्रहस्थ हमें तुच्छता और संकीर्णतासे महत्ता और उदारताकी ओर रे 
जाता है, स्वार्थका परिशोधन कर परमार्थ बना देता है | यदि गहस्थ-धर्मके 
सब उत्तरदायित्वको पूर्ण करते रहँ, सार्थको इराकर परमार्थी साधना 
करते रहें तो वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं | 


आत्मीयताकी उन्नतिका अभ्यास करनेके लिये सबसे उत्तम स्थान 
अपना घर है । आत्मीयताके साधकको अपना दृष्टिकोण देने और सेवा 
करनेका बनाना पड़ता है। प्रेमकी उदार भावनाओंसे अपने अन्तःकरणको 
परिपूर्ण कर सगे-सम्बन्धियोके लिये त्याग करना पड़ता है | इस आत्मीयता- 
के प्रसारसे घर खग बन जाता है | 


ग्रहस्थका सोपान पार कर लेनेके पश्चात्‌ जीवन-यात्राका एक नया 
चरण प्रारम्भ होता है । मनुष्यको प्रतीत होने लगता है कि सांसारिक सुखोंके 
आगे भी कोई चीज है । काम, क्रोध, लोभ, मोसे भरे हुए जीवनसे उसे 
परितोष नहीं हो पाता । वह धीरे-धीरे आत्माके सुखद प्रदेशमे प्रवेश करता 
है । आत्माका प्रदेश वह मङ्गलमय संसार दै, जहाँ इन्द्रियौकी लोछुपताके 
आकर्षण और प्रलोभन नहीं हैं । 


— BI — 
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आत्मिक विकासकी चार कक्षा 


आध्यात्मिक विकासकी इष्टिसे हम सम्पूर्ण मानव-समाजको निम्नलिखित 
“चार स्तरांमें विभाजित कर सकते हैं-- 

( १ ) साधारण मनुष्य । 

( २ ) सुसम्य मनुष्य । 

( ३ ) सुद्धदय मनुष्य । 

( ४ ) आध्यात्मिक महापुरुष | 


साधारण मनुष्य 


साधारण मनुष्य मानव-चीवनके प्रथम स्तरपर रहता दै। वह 
विविध विध्न-चाधासंक्ुल जगतूकी नाना प्रकारकी व्यथाओंश मानव- 
५ विकारोंद्वारा संचालित होता है । उसे केवळ अधिकारोंका ही ध्यान होता 
है । आज संसार, देश, प्रान्त और घर-घरमें अधिकारका युद्ध हो रहा है । 
"एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे अधिकार माँग रहा दै । साधारण मनुष्य दूसरोसे 
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अधिकारके लिये लड्ता है । झगडे-टंटोमें पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, 
वासना, स्ार्थमें निमग्न रहता है । साधारण मनुष्य संचयी होता हदै । 
बह हर प्रकारके संचय ( धन, मान, जायदाद, वस्न, नाना वस्तुएँ, 
मकान ) में निरन्तर निमग्न रहता है | वह केवळ इस लोकमें विश्वास 
करता है । अतः यहीं स्थायीरुपसे रहनेका इन्तजाम रखता है । देष-घुणाके 
विकार उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर तरङ्गित करते हैं। वह परदोष- 
दर्शनमें विशेष दिलचस्पी लेता है । जब उसके ख्ार्थोपर घक्का पहुँचता है, 
तब वह पाशविक बळका प्रयोग करता है । पाशविक वळसे वह अपना दूसरेपर 
अधिकार रखकर अनुचित कार्य करना चाहता है । वह पशुसे कुछ ऊँचा होता 
है। उसमें बुद्धिका प्रयोग है, किंतु निज खार्थ तथा व्यक्तिगत लामके 
बाहर उसका प्रयोग कम है | वह उसमें उलझा रहता है | उसके पास एक 
ळंबा कुम्ब है । वह अपने कुठम्बकी आवश्यकताएँ देखता है । और 
उसकी पूर्तिमें अपनी सर्वोच्च शक्तियोंका हास करता है । साधारण मनुष्यमें 
वासना तथा वासनाजन्य सुखाभास सबसे बड़ी कमजोरी है । इसीके 
कारण वह भोजनमें उत्तेजक पदार्थ खाता दैः स्पर्श) जिहा एवं भ्रवण- 
सुखकी वासनाके जंजालमें छिपटा रहता है| कामवासनाकी पूर्ति तथा उसके 
कुफळ सुगतनेमें उसका जीवन समाप्त होता दै | 


सुसभ्य मनुष्य 
यह साधारण मनुष्यसे उच्च स्तरपर निवास करता है । इसे अपने 
अधिकार एवं कर्तव्य दोनोंका ध्यान रहता है । प्रत्येक अधिकार अपने 
साथ कर्तव्योंका भारी बोझ लाता दै । यह कर्तव्य हमारी समूची शक्तियोंको 
अपने अंदर समाविष्ट कर लेता दै | यदि हम अधिकार चाहते हैं, तो 
कर्तव्यका भी विवेक रखना होगा--यह विचारधारा सुसम्य व्यक्तिकी है । 


संचयके साथ उसे दानका मी पूर्ण विवेक होता है। संचयका सबसे 
उत्तम उपयोग यह है कि हम अपने लिये धनको काममें ळें, पर साथ- 
ही-साथ दूसरोंकी आवश्यकताओं तथा सहायताका भी पर्याप्त ध्यान रक्खें। 
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बह घणा-देषसे ऊपर उठकर न्यायपर रहता दै । न्यायका अर्थ 
वह व्यापक रखता है । उस न्यायमें जो ठीक हैः वह उसे अपने छाममें 


उपयोग कर सकता है । वह बुरा-मला दोनों देखता दै । 


सुसभ्य व्यक्ति समय पड्नेपर परिस्थितिके अनुसार शारीरिक बलका 
तो प्रयोग करता है, पर उसमें आत्मबळ भी होता है । आत्मवलका भी 
प्रयोग वह किवा करता दै । आत्मबळ विकसित होनेके पथपर होता है । 


जहाँ साधारण व्यक्ति अश्शङ्ल और हटी होता हैः सुसम्य व्यक्ति 
नीतिका पालन करता है । उसका व्यवहार विवेकमय होता है । वह 
र्क॑पूण नीतिमें विश्वास रखता है | 

इस भ्रेणीके व्यक्तिमें विद्याका उचित उपयोगं रहता है । विद्या 
उसे कर्तव्यके साथ अधिकारका, बुराईके साथ भलाईका, शारीरिक 
बलके साथ आत्मवलका) नीतिके साथ विवेका, न्यायके मार्गके अवलम्बन 
सिखाती है । 

वासनाका उचित उपयोग वह किया करता है । प्रत्येक वासना- 
जन्य सुखका प्रभाव बुरा दोगा, पर उससे मुक्त होना भी सम्भव नहीं । 
'अतः उसमें कम-से-कम प्रवृत्त होना उसका काम रहता दे । समाज तथा 
व्यक्तिके हिंतके अन्य कायोमेंश ललित कलाओं तथा ज्ञानाजेनमें उसका 
समय लगता है | उसकी वासना नियन्त्रित होती है । 


सुहृदय मनुष्य 


विकासकी तृतीय श्रेणीमें मानव अधिकारके स्तरसे ऊँचा उठकर 
केवळ कर्तव्यांकी ही कामना करता है । वह संचयके स्थानपर दानको 
अधिक महत्त्व प्रदान करता है | न्यायके साथ-साथ दो और देवी विभूतियोंका 
' उदय उसके हृदयमे होता है--क्षमा और प्रेम । इन दोनोंके शुभ 
प्रकाशमें वदद निरन्तर आगे बढ्ता है । 


वह सबमें अच्छाई-ही-अच्छाई देखता है । परदोष-दर्शनकी 
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संकुचित एवं जुदिपूर्ण भावनासे मुक्त होकर वह दूसराके गुर्णोका? 
उत्तमोत्तम दैवी तत्त्वांका विवेचन पसंद करता है । गुणोम विहार करनेसे 
बह खयं अमित गुणांका खामी वन जाता है । उन गुर्णोका बीज उसके 
'मस्तिष्कमें प्रस्फुरित होता है । यह गुणनिधान होता दै । उत्तम चरित्र 
'एवं शारीरिक, मानसिक उत्साहका पुतला होता है । 

वह केवल आत्मबलका प्रयोग करता है । उसकी आत्मामे बल 
क्रमशः बृद्धिपर रहता है-तथा सत्‌, चित्‌, आनन्दका--जो उसकी आत्माके 
तत्व हैं; विकास इतना हो जाता है कि साधारण जगत्‌-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, 
'दुःख उसे स्पशतक नहीं कर पातीं । 

वह आत्मसंयमी होता है | अपनी इत्तियापर उसे पूर्ण अधिकार 
होता है । वह दुःख या पीड़ा देखकर कातर एवं विहल नहीं हो जाता | 
बह जानता है कि दुःख अवश्यम्मावी है । उससे ऊँचा उठकर वह कुशल 
सारथिकी तरह वृत्तियोंको अपने काबूमें रखता दै । उसका मन इतना 
सुसंचालित और सुशिक्षित है कि वह जो कुछ चाहता है; इद इच्छा-शक्तिके 
चलसे अवश्य पूर्ण करता है । 

वासनाके पंजेसे वह दूर रहता है । वह वासनाका परिस्कार करके उसके 
प्रकाशके लिये ऊँचे सुसंस्कृत मार्ग प्रदान करता दै । भक्तिभाव, भजन, 
कीर्तन, उच्च शास्त्रीय संगीत; सात्विक चित्रकारी, स्थापत्य, साहित्य सुजन 
कविता इत्यादि सात्त्विक मागोसे वह अपनी शक्तिका सदुपयोग करता है । 
उसकी भावना कर्तव्यके लिये उसे सतत प्रेरित करती है । 


आध्यात्मिक मद्दापुरुप 


मानव होकर भी वह देवताकी श्रेणीमें उठता है । उसका सत्रप्रथम 
गुण प्राणिमात्रमं “एकल! का अनुभव करना है। समग्र प्रागि- 
समुदायमें केवल एक ही सत्ताका प्रकाश है | एक ही आत्मभावमें आबद्ध 
इम समस्त प्राणी उसी तेज'पुक्षकी रदिमयाँ हैं | जन्म, कुछ) खभावः जाति- 
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पॉतिमें विभिन्न होते हुए भी आन्तरिक इष्टिसे हम सब एक हें । हमारा: 
सम्बन्ध एक आत्माका दै । 

वह कर्म करता है किंतु कर्मफलकी आशा नहीं रखता |. 
फळ मिले न मिले; लोग पसंद करें न करें; व्यक्तिगत हानि हो या छाम- 
किसीकी परवा न करते हुए वह कर्ममें रत रहता है, अपने कमोंद्वारा 
ही संसारमें कुछ कर लेना चाहता है । 


उसके हृदयमें सबके लिये विनय और सम्मान होता है । प्रत्येक. 
प्राणीको वह अपने आत्माका स्वरूप समझता है । सर्वत्र आत्ममावका 
विस्तार करके अपने आत्माकी परिधिमें वह समस्त प्राणियोंको ले आता है ।. 


धसीयराममय सब जग जानी”- सर्वत्र यही भाव रखनेवाळा दार्शनिक 
संसारमें रहता हुआ भी कमलके पुष्पकी भाँति संसाररूपी जलसे निर्लितत 
रहता है । ग्रहस्थमें रहता हुआ भी वह अन्तईत्तिसे उसी श्द्धुलाओं- 
से उच्च सरपर निवास करता है | मानसिक विकारोपर उसका पूर्ण प्रमुल 
तथा निग्रह होता है । वह मौतिकबलसे ऊँचा उठ जाता है | केवल ईश्वरीय, 
व ( गाँड-पावर ) का प्रयोग करता है । आत्मबल वह बल है; जिससे 
सभी बल नीचे रह जाते हैं एवं जो विद्वानकी सभी शक्तियोंको पारकर 
मनुष्यकी आन्तरिक स्थितिपर अपना प्रभाव डालता है । इसका सूक्ष्म प्रभाव 
निरन्तर मनुष्योंके आन्तरिक केन्द्रोपर पड़ता रहता है । । 


वह कर्म करनेमें खतन्त्र होता है, क्योंकि बुराई उसके पास फटक: 
नहीं सकती | उसके सभी कर्म सहज ही उच्च कोटिके होते हैं । 


जैसे विद्यार्थी क्रमशः एक-एक कक्षा पार करके ऊँची कक्षाओंमें 
चढता जाता है; उसी प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिये कि अपने विकास- 
सरको क्रमशः ऊँचा उठायें | आज अपनी मनोभूमि जिस स्तरपर है, कळ 
उससे ऊचे स्तरपर पहुँचे-इसी प्रयत्नकी विभिन्न प्रक्रियाओंको “आध्यात्मिक. 
साधना? कहते हैं । 
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मनुष्यके दोष 


चे कौन-से दोष हैं; जिनसे, मानवका मन अशान्त आत्मा अदस 

एवं बुद्धि अमित रहती है १ किन-किन कारणोसे वह अस्त-व्यस्त, दुखी 
और परेशान रहता हे! वे कौन-से शत्रु है? जो जीवको परमानन्दकी प्राप्ति 
नहीं होने देते ! अ र 
“प्रथम “नास्तिकता? नामका भयानक राक्षस द मानवताका 

हास हा है । नास्तिकताके दृश्य हम स्थान-स्थानपर देख रहे हैं । 


सांसारिक ऐश्वर्य, 
ज्या-ज्या विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, मानव 
भोग-विलास; मिथ्या-प्रदर्शन/ थोथी शानमें मानवताके पवित्रतम गुर्णोका 
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हास करता जा रहा है | पुत्र पिताकी छोटे बड़ोंकी और शिष्य गुरुकी 
मान-प्रतिष्ठाका ध्यान न रख निज स्ार्थोका ही विशेष ध्यान रख 
रहे हैं । उचित-अनुचितका विवेक नष्टप्राय हो चुका है । इस 
जगतका सुख ळूट ळें, आगे कुछ नहीं--यह भाव प्रायः आजकलके 
व्यक्तियेमिं देखा जा रहा है | इश्वरकी सत्तामें किसीको विश्वास 
नहीं दीखता । 

a ईश्वरमें विश्वास न करनेवाला व्यक्ति उस आन्तरिक शान्ति, तृप्ति; 
नका कभी अनुभव नहीं करता; जो भक्त परमेश्वरकी पूजा-अर्चनामें 
यात किया करता है । आप मानसिक बोझसे आक्रान्त हैं, दूसरे साथियोंने 
आपको अकेला छोड़ दिया है, कोई सहायक नहीं दे, सब ओरसें निराश 
होकर आप परम प्रभु परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करते हैं; प्रार्थनामें आपको 
अमित शान्ति एवं उत्साह प्राप्त होता है । आप म्छान मुख लिये मन्दिरके 
अंदर गये थे, प्रसन्न और शान्त लौटते हैं | यह आपकी आस्तिकता 
( अर्थात्‌ परमेश्वरम विश्वास ) का ही पुण्य प्रताप है। 


नाखिक व्यक्ति उस आकाशबेलकी तरह है, जिसकी 
ह 3 गै जड़ जमीनपर 
नहीं है । नासिक व्यक्ति कमी उस आन्तरिक संतोष और उत्साहका 
स नह कर सकता, जो ईश्वरमें विश्वास करनेवाला किया करता है । 
'नास्तिकता जीवनका अन्धकार है, आस्तिकता जीवनका विद्युत्मकाश | 


इसी मकार असत्य मी ऐसा दोष दै, जो मनुष्यको दुखी बनाता है । 
असत्यका तात्पर्य व्यापक है । जो कहना, उसीको कार्यूपमे परिणत 
करना तथा जैसा करना, वैसा ही उच्चारण करना तो इसके अन्तर्गत 
है ही; इसके अतिरिक्त जीवन तथा व्यवहारमें खुली पुस्तकके समान 
आचरण करना भी इसमें सम्मिलित है। झूठा व्यक्ति यह समझता है कि 
'कोई उसके असत्यको नहीं देखता या पकड़ता; किंतु अन्तमें इसका बड़ा 
भयानक दुष्परिणाम होता है । उसे न आन्तरिक सुख प्राप्त होता है 
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न स्थायी लाम ही । भतएव जीवनमें असत्यका व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये । - 


जीवनमें क्रोध और आवेशसे भी बहुत हानियाँ होती हँ; धके 
समय मनुष्यकी शक्तियाँ पलु हो जाती है । मले-बुरेका विवेक नहीं 
रहता । अनेक व्यक्ति आवेशमें जघन्य पाप, आत्महत्या, मार-पीट, खुनतक 
कर डालते हैं । अच्छे-से-भच्छे गुण भी क्रोघके आवेशसे दब जाते 
हैँ । वर्षाका, किया-कराया काम क्षणमरमें मटियामेट हो जाता दै। 
अतएव यथासम्भव धका परित्याग करना ओर झान्त बुद्धिका रसना भी 
आवश्यक है.। . 

मानब-जीवंनकी सफलता और विकासके लिये आस्तिक भावनाका 
प्रावल्य और असत्य एवं क्रोध-जैसे दुर्गुणॉंका त्याग आवश्यक दै । जो 
मनुष्य सुख चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त मार्गका ही अवलम्बन कर जीवनको 
सफल बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 

विषय-वासनामें लिप्त रहना 

एक भयानक दोष विषय-वासनामें छिप्त रहना दै । विषय-वासना 
मानवकी एक कमजोरी है । जब आप विषय-वासनामें लिस रहते हं 
आपका पशुत्व देवत्वपर राज्य करता है । काम-वासनाकी उग्रता पद्मस्वका 
प्रतीक है । जिन व्यक्तियोंको बासनाके सुखके अतिरिक्त और कोई आनन्दका 
साधन नहीं दीखता वे बढे अभागे हैं । उन्हें उच्च स्तरके पवित्र सांस्कृतिक 
आनन्दका कोई ज्ञान नहीं है। पके आनन्द कितने सीमित होते है 
सुखादु भोजनः विषय-मोगमें रमण और क्षणिक सुख । यदि हम बिषय, 
वासनामें ही लिस रहें और उच्चकोटिके बौद्धिक कायें बुद्धिको न लगायें 
तो हम पशुत्वकी श्रेणीमें ही पढ़े रह जाते हैं । 


मादक वस्तुओंका प्रयोग 
इसी कोटिके आनन्द मद्य, तम्बाकू गाँजा, माँग, चरस इत्यादि 


ख० प० १०२ 
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भी हैं । संसारकी कठोरताओंसे भागनेके लिये मनुष्य इन दोषोंमें लिस 
होते हैं | पसीनेकी कमाई जो परोपकार, दीनसेवा,' आवश्यक भोजन, वस्न: 
फळ, मेवे, दूध) घृत इत्यादि लाभदायक कायाँमे व्यय होनी चाहिये थी, उसे 
इन निन्द पदार्थोमें व्यय करना भारी मूर्खता है । 


एक ही व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना 


एक दुर्गुण हे--भ*केबळ एक व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना |? जो 
व्यक्ति केवळ एक व्यक्तिकी सलाहपर निर्भर रहकर उसीके अनुसार कार्य 
किया करता है, वह मानसिक गुळामीसे आक्रान्त है, उसे खेतन्त्र चिन्तन 
करना नहीं आता । दूसरे शब्दोमें वह मानसिक इष्टिसे शिशु ही बना हुआ 
है। उसके व्यक्तित्वका खतन्त्ररूपसे विकास नहीं हुआ है-। ऐसा व्यक्ति कोई 
भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता | उसका मन शङ्का, मिथ्या भय 
तथा अपने प्रति अविश्वाससे भरा रहता है । ऐसा व्यक्ति मानसिक दृष्टिसे पङ्गु 
है; उसमें आत्मविश्वासकी कमी है । 


इस रोगसे मुक्ति पानेका सर्वप्रथम उपाय यह है कि खोये हुए आत्म- 
विश्वासको पुनः जमाया जाय । यह मनमें बैठाया जाय कि “हम खयं अच्छा 
सोच सकते हैं, हममें स्वतन्त्र विचार करनेकी क्षमता है | हमें व्यर्थ अपनी 
शक्तियोंके प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिये । छोटे-छोटे कार्योंको खतन्त्ररूपसे 
करनेपर धीरे-धीरे खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है और मनुष्य- 
की मानसिक गुलामी जाती रहती है । 


अयोग्य व्यक्तिकी सलाहपर कार्य करना 
इसी प्रकार एक दुर्गुण है--ऐसे व्यक्तियोंकी सम्मति लेना, जो सम्मति 
देनेके अयोग्य हों। जरा विचारकर देखिये--जो व्यक्ति वीर्य, विद्या, बुद्धि, 
संस्कार और चरित्रमें आपसे निम्न खरपर है या आपको आपकी 
समस्यापर सम्मति नहीं दे सकता, उसकी सम्मति आपके किस काम आ. 
सकेगी १ यदि आप उसके कहनेपर कोई अवूरदर्शितापूर्ण कार्य कर भी बैठे 
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तो उसके परिणाम कितने भयानक होंगे ! सम्मति लेनेसे पूर्व यह निर्णय 
कर लीजिये कि उस व्यक्तिको तद्विषयक ज्ञान भी है अथवा नहीं ! क्या यह 
व्यक्ति उस विषयकी गहराइयोंको समझता है । उसका मत निष्पक्ष आपके 
व्यवहारानुकूछ भी होगा अथवा नहीं ! क्या इसे आपकी परिस्थितियों और 
शक्तियोंका भी ज्ञान है ! इत्यादि | किसी एककी सम्मतिपर कार्य करनेसे पूव 


` दो-चार अन्य व्यक्तियोंसे पूछकर निज मतका निर्णय कीजिये | 


निर्णीत सिद्धान्तोंकों छोड़ते रहना 
अपने ` निर्णीत सिद्धान्तोंका क्षण-क्षण परित्याग करना मनुष्यकी 
अस्थिरताका सूचक है। आज आप कुछ कहते हैं; कळ कुछ कहेंगे, फिर 
उसे छोड़कर किसी. नवीन मार्गका अवलम्बन करेंगे, तो सोचिये जनता 
आपके विषयमें क्या कहेगी १ अपने सिद्धान्तोपर अविश्वास करनेवाला व्यक्ति 
समाजमें आदर नहीं प्राप्त करता । उसे वेपेंदीका लोटा समझा जाता है । 


उचित तो यह है कि अपना मत या सिद्धान्त निर्णय करनेसे 
पूर्व पर्यात्त विचार कर ळें) विशेषशोंसे विचार-विमर्श कर लें | तसश्रात्‌ 
सिद्धान्तोंका निर्णय करें | कई व्यक्तियोंकी सम्मतिपर विचार करके निर्णय 
करनेसे गलतीकी सम्भावना कम हो जाती है। , 

कार्यको मध्यमें त्याग देना 

निश्चित किये हुए कार्यको बीचमें ही छोड़ देना एक मानसिक निर्बळता 
है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी) मानसिक अस्थिरता और पळायन-प्रदृत्तिसे 
ग्रसित रहता है । इसमें एक कर्तेव्य, एक तत्त्वपर हढू रहने) क. 
प्रति अद्धा तथा दृढ़ताका अभाव रहता है । महान्‌ कार्य दीरषकालमें सम्पन्न 
होते हैं । उस काळतक उनके प्रति सचाईसे डे रहनेपर ही दीर्घकालीन 
योजनाएँ. फलित होती हैं. । शमकार्यको अनन्त पीड़ाओं) कष्टेंके रहते 
अवश्य पूर्ण करना चाहिये । 


i 
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दुर्भावपूर्ण कल्पना 

कल्पनाकै अनेक उसम उपयोग हें--जिनके द्वारा चित्रकारी, कविता; 
साहित्य तथा ललित कलाओंकी सुष्टि होती हैः मनुष्यकी :दुष्मवृत्तिरयोका 
परिष्कार होता है और उसकी सौन्दर्य-भावना विकसित होती है | रोक्सपियरने 
अपने नाटक 'जूछ्यस सीजर” में एक स्थानपर लिखा. है कि जो व्यक्ति न 
हँसता है, न समाजके निकट सम्पर्कमें रहता है और न ललित कलाओं ( संगीत; 
चित्रकळा, अभिनय, वादन) नृत्य या साहित्य ) में अभिरुचि रखता है, 
वह ब्यक्ति भयंकर है | वह चुपचाप अंदर-ही-अंद्र नाना प्रकारके 
विचारोमें संलग्न रहता है।यह सम्भव है कि वह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण 
कत्पनाओंका शिकार हो ओर हानि पहुँचा दे] . | 

दुर्मावपूर्ण कल्पनाके अनेक स्वरूप होते हैं । यदि इसका दूसरे 
व्यूक्तिपर आरोप किया जाय तो भले-से-मळे व्यक्तिको भी गलत समझा 
जा सकता है | सामाजिक जीवनमें जो गळतफहमियाँ फैलती हैं, उनका 
एकमात्र कारण दूसरेके वि्रयमें दुर्भावपूर्ण कह्पनाएँ ही हैं | हम समझते 
हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है, हमारे व्यवहारमें ज्रुटियाँ 
निकाळता है, हमें हानि पहुँचायेगा, न जाने यह हमें कब हानि पहुँचा 
दे, इस व्यक्तिसे दूर रहना चाहिये, इत्यादि । ये सब मिथ्या कल्पना. 
हैं; जिनका विषैला प्रभाव दूसरेके मन और वातावरण इत्यादिपर पड़कर 
गलतफहमी उत्पन्न करता है | ० 

i संसार एक दर्पण है 

इस प्रकारकी दुर्भावनाओंका कारण - आरोप 
आरोपसे अभिप्राय यह है कि जैसी भावनाएँ खयं a 
शेती हं, जैसा इम खयं अपने बारेमें सोचते-विचारते या कल्पना करते हें; 
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कल्पनाएँ १४९ 
उन्हींको दूसरेमे प्रतिबिम्बित देखते हैं | वे दुर्गुण--क्राम, क्रोध, ष्या 
द्वेष-भाव स्वयं हमारे अंदर वर्तमान हैं; किंतु हम अपने क भे 
उन्हें दूसरे व्यक्तियापर आरोपित करते हैं | 

अमुक आदमी खोटा है, हमसे शत्रुभाव रखता है--जब ये 
बिचार आपके मनमें आते हैं, तब स्मरण रखिये आप अपनी इच्छाएँ; गुप्त 


` मनोमाव, कल्पनाएँ दूसरेपर लादनेकी चेष्टा कर रहे हैं | साबनके अंधेको 


हरा-हरा दीखता है--इस कहावतमें गहरा तथ्य है। हम खयं जैसे हैं, 
जैसे हमारे विचार या दृष्टिकोण हैं; जैसी हमारी अन्तह्वत्ति है, हमारा जगत्‌ 
भी वेसा ही है जो स्वयं भले हैं, सबसे मैत्री, प्रेम, सहानुभूति, द्याः 
करुणा एवं सौहार्दका भाव रखते हँ, उनके लिये संसारमें देवता बसते हैं | कोई 
उनका अपकार नहाँ कर सकता । वे खयं फलते-फूलते हैं, दूसरोका भी 
सदैव उपकार करते हैं | इसके विपरीत जो बुरे हैं, अनेक प्रकारकी 
खरायियोंसे परिपूर्ण हैं, वे दूमरोंमें उन्हीं दुगुंगोका दर्शन करते हैं अर्थात्‌ 
दूसरोंमें उन्हीं भावनाओंका आरोप करते हैं । 
आरोप या अपने भाव दूसरेपर लादना 

अपने ढुगुणो या रुदगुणांको दूसरोमें आरोपित करना मानवका 

मनोवैज्ञानिक स्वभाव है | वह अपने इस खभावसे मुक्ति नहीं पा सकता । 


, अतः संसारमें निज प्रतिबिम्बका ही अवळोकन करता रहता है | 


जो दूसरोंकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनमें तरह-तरहके दोष देखते 
हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उनका अपना मन दोषपूणे है । ईर्ष्या; 
द्वेष, छिद्रान्वेषणकी प्रवृत्तिका अर्थ है कि मनमें बहुत दिनोंकी गंदगी 
इकही हो गयी है; इस गंदगीको बूर कर देना चाहिये | दूषित बिचाराका 
दूसरोपर आरोप करनेसे संसार बुरा प्रतीत होता है । 

जैसे हम हैं, बैसती ही हमारी दुनिया है 

यदि आपको संसार नुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो वास्तवमें आपको 

अपने अन्तःकरणका शोधन करना चाहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundakon Chennai and eGangotri 
२५० स्वण-पथ 


दूसरोंके साथ सख्तीका व्यवहार यदि आप करते हैं तो स्वयं अपने 
साथ मी पक्षपात न कीजिये । वेसे ही सख्त रहिये । जब कोई भी पाप, 
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निन्दाके विचार अन्तःकरणमें क्रान्ति उत्पन्न करें, 
तब सावधान हो जाइये कि कहीं उनकी उत्तेजनामें आप दूसरेका कुछ न 
बिगाड़ बैठे । दोषदर्षी खमाव बुरा है। वह एक प्रकारका मानसिक रोग है। 
इससे मनुष्य क्षुद्रताओंसे मर जाता है । 

जो व्यक्ति यह निर्देश किया करते हैं कि “दुनियामें काम नहीं दै, 
उद्योग-धंघा प्राप्त नहीं हो रहा है, बेकारी है, तो समझ लीजिये कि 
अयोग्यता उस व्यक्तिपर छायी हुई दै । 

क्रोधी जहाँ कहीं जायगा, दूसरोंपर अपना क्रोध ही थोपेगा और 
उसे सभी उद्विग्न प्रतीत होंगे । वह सबसे लड्नेको प्रस्तुत रहेगा; बात 
बातपर उत्तेजित हो उठेगा सबके लिये सरदर्द बन जायगा । 

घृणा करनेवाले खभावको अच्छी-से-अच्छी वस्तुमँ भी घुणाके योग्य 
कोई पदार्थ प्रात हो ही जायगां। वह ऐसी वस्तुओं, मनुष्यों: पश्चुओंसे 
भी घुणा करेगा; जिनसे घृणा करनेके लिये कोई भी उचित कारण नहीं है। 

अन्यायी, उत्तेजक स्वभावबाळे व्यक्तिको सभी बेईमान ही प्रतीत 
होंगे । वह सबको बेईमान? खुदगजे और धोखेवान हीं समझता आयग़ा । 
उसकी इच्छाएँ और मानसिक कर्पनाएँ. ही मूते होकर उसके समीप 
आयेंगी । वहं दूसरोपर॑ अपने मनोभावनाओंको थोपता चळेगा । 


जिसें दुनिया केवल स्वार्थी; कपरी, गंदी» दुःखमयं, कलुषित, असभ्य 
दिखायी देती है, समझ लीजियें कि ये दुर्गुण उस व्यक्तिके अन्तःकरणमें 
बुरी तरहसे चिपके हुए हैं संस्कार बनकर मस्तिष्कके गुप्त रनभ्रमें प्रविष्ट 


हो चुके हैं । 
अपने दृश्कोणमें सुधार करें 
सृष्टि त्रिगुणमयी है । इसमेंसे जो व्यक्ति जैसे अच्छे-बुरे तत्व खींचना 
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चाहता है» अपने संस्कारों तथा प्रवृत्तियोके अनुसार खींचता रहता है। 
इन्हीं कल्पनाओंका एक मायाजाळ सदैव उसके चारों ओर छाया रहता है । 
बाह्य जगत्‌ भीतरी दुनियाका एक चित्रमात्र दे । मनुष्ये मनमे जैसी 
भावना. रहती हैं, बाह्य जगत्‌की परिस्थितियाँ तदनुकूल निर्मित होती 
चलती हैं । अन्तरको शद्ध आनन्द एवं उत्साहसे मर दीजिये | बाह्य जगत्‌ 
आनन्दमय--सुख) उल्लासः प्रेम और सौहार्दसे मरा प्रतीत होने लगेगा । जैसे 
हम स्यं हैं; हमारी दुनिया मी वैसी ही कड़ या मृदु है । यदि हमें अपने 
अन्तर तथा बाह्य वातावरणमें शान्ति स्थापित करनी दै, अपने जीवनको 
संतोष, शान्ति, उल्लास आदि दैवी सम्पदाओंसे भर देना दै, तो हमें इन 
सदूगुणांके बीज स्वयं अपने अन्तःकरणमें बोने चाहिये | दुःखित विचारधारा- 
का उन्मूलन कर देना चाहिये । दुभावनाओके संकीर्ण दायरेसे निकलकर 
समानता, एकता और प्रेमके विस्तृत दायरेमें निवास करना चाहिये | 

पं० श्रीराम शर्मा आचार्यने सत्य लिखा दै- “युद्धोका मूळ कारण 
दूसरोंके हितोंकी परवा न कर अपना स्वार्थ-साधन करना है । यह नीति 
जहाँ भी कार्य कर रही है, वहीं कलह उतपन्न हो रहा है। संकीणे 
दायरेमें सोचनेवाले विचारक अपने देश या जातिके लाभके लिये 
दूसरे देश यां जातिके अधिकारोंकी अवहेळना करने ळगते :हैं तो 
उनकी: प्रतिक्रिया बड़ी दुःखदायी और अझान्तिकारक होती 
है । समानता, एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता और बन्धु-भावनाके 
आधारपरं सब देशांके मनुष्य आपसमें मिल-जुलकर रह सकते हैं और दूसरों- 
का सुख बढ़ानेमें सहायक हो सकते हैं |? 

यहद नीति हमें व्यक्तिगत जीवनमै बरतनी चाहिये। हम 
दूसरोंमें समानता; एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता, वन्धुरे गुणोंकी ही 
परछाई देखें और उन्हीको व्यवहारमें लाये | . 
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आदिम प्रवृत्तियोंका परिष्कार 
- ` मनुष्य एक उन्नत, अधिक विकसित एवं परिष्कृत प्राणी है । अपने 
संघर्ण एवं संयमके वलपर वह निरन्तर ऊँचा उठा है और अब भी 
उठता जा रहा है । इस उन्नतिका मूळ कारण निम्न प्रकारकी हुष्प्वृत्तियों- 
को: दवाकर या तो उन्हें बिल्कुल ही विनष्ट कर देना है अथवा उन्हें 
प्रकट होनेका नवीन उत्पादक मार्ग प्रदान कर देनाह। २ 


मनुष्य और पशुमें सामान्यतः चार आदिम प्रबवत्तियाँ बहुत 
बलवान्‌ हैं | सर्वप्रथम काग है | कामका मूल अभिप्राय आत्म-प्रमुत्व, 
अहंका विस्तार और अपने-आपको दूसरेमें उड़ेलकर अमर रखनेकी 
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भावना है । कामकी प्रवृत्ति इतनी झक्तिशालिनी दै कि यदि ठीक देखभाल 
न की जाय तो यह मनुष्यको उन्मत्त कर देती है । उसे भलेबुरे, 
उचित-अनुचितका विवेक नहीं रहता । इच्छाशक्ति क्षीण हो जाती है। 
यदि यह प्रवृत्ति वासनाके रूपमें प्रकट होने लगे तो मनुष्य व्यभिचारकी 
ओर अग्रसर हो जाता है; अर्थ, धर्मश समाजका आदर, इत सब कुछ 
खो बैठता है और कहींका भी नहीं रह जाता । अनेक मानसिक तथा 
शारीरिक रोगोंका शिकार होकर वह मृत्युको प्रास होता दै । मृत्युका कारण 
कामबासनाका होना नहीं है, नाशका कारण तो उसका दुरुपयोग है । 
अच्छी चीजका भी ठीक तरह उपयोग न किया जाय तो वह विष बन जाती 
है । इसी प्रकार कामका अनुचित उपयोग धर्म, कर्म, इजत-आबरू- 
स्वास्थ्य--सबको नष्ट करनेवाला दै । 


दूसरी है थुद्ध-प्रवृत्ति । मनुष्य तथा पशु किसीसे दवना नहीं चाहते, 
वरं वे उन्नतिके लिये संघर्ष, युद्ध करना चाहते हैं। वे उत्तरोत्तर प्रभुत्व 
प्राप्त करना चाहते हैं | दूसरोंके सामने नीचा नहीं झुकना चाहते । 
“महानता? की प्रबृत्तिमें रहना चाहते हैं । अपने-आपको दूसरेसे ऊँचा, 
विकसित, श्रेष्ठ, मजबूत; श्रेष्ठतर सिद्ध करना सबका ' माव है । 
प्रत्येक पञ॒में यह प्रवृत्ति प्रस्तुत दै । मनुष्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये अनेकं प्रकारके प्रपञ्च करता दै, घडयन्त्रामें सम्मिलित होता हे और 
अन्तमें लड मरता है । 


तृतीय प्रवृत्ति भूख या क्षुधा है । क्षुधा-निवारणके लिये हम हर 
प्रकारका कार्य करनेको तैयार दो जाते हैं | रुपया-पेसा कमाते हैं, व्यापार 
करते हैं, नोकरीके चक्रमें फँसते हैं । किसी कविकी उक्ति है--५ओरे यह 
पेट पापी जो न होता, तो लंबी तानकर में खूब सोता।? मानव तथा 
पञ्चने भूखकी निवृत्तिके लिये युग-युगमें नाना प्रकारके कार्य किये हैं। 
चौथी प्रबृत्ति है भय । पञ्च॒ तथा मनुष्य भयभीत होकर शीघ्र ही 
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आत्मरक्षाके उपाय करते हैं। आत्मरक्षाके लिये मनुष्यने नाना प्रकारके 
हथियार, औजार, हिंसात्मक चीजोंकी सृष्टि की है । जितने व्यक्ति व्याधिसे 
मृत्युको प्राप्त होते हेश उनसे कहाँ अधिक केवळ भयकी प्रबृत्ति? डरकी 
कल्पना; रोगोंकी भावनासे मरते हें । भयका विश्वास मनमें आते ही 
मनुष्य थर-थर काँपने लगता है, मृत्युकी बातें उसके मनमें डेरा जमाने 
लगती हैं । मृत्युके कारणोंकी यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे जाँच-पड़ताल 
की जाय तो विदित होगा किं अधिकांश व्यक्ति डरके भ्रमसे कालके 
ग्रास बनते हैं । 

इन चारों प्रद्त्तियोसे लड़ते-लड़ते मनुष्यको हजारों युग व्यतीत 
हो गये हैं । इन युगोंको हम सभ्यताका इतिहास कहते हैं। इन युगोंमे 
मनुष्यको पझ्यु-भ्रेणीसे उन्नत होनेमें बड़ी साधना और संयमसे काम लेना 
पड़ा है । अनेक अवसरोंपर उसे प्रलोभनसे बचकर मविष्यके लिये अपनी 
शक्तियाँ संग्रहीत करनी पड़ी हैं । तुरंतके थोडेसे लाभको राळकर 
भविप्यके बड़े लामकी चिन्ता करनी पड़ती है । यदि मनुष्य निरन्तर 
इन प्रलोभनोंश आकर्षक विषयों, कामवासनाओंके हेतुझाको उच्च दिशामें 
विकसित न करता तो कदापि बह सर्वश्रेष्ठ प्राणी न बन पाता । 

मनुष्यने काम) युद्ध, क्षुधा और भय-इन चारों मूळ प्रद्ृत्तियोके 
विरुद्ध युद्ध किया और दीर्घकालतेक किया । इस लंबे युद्धके पश्चात्‌ 
उसे नयी प्रबृत्तियाँ मिलीं, शील आदि गुण विकसित हुए। वह अनेक 
सिद्धियासे सम्पन्न परमेश्वरका श्रेष्ठतम पुत्र--राजकुमार बना । आदशं- 
वादकी नकारात्मक इाब्दावलिमें इन चारों प्रचृत्तियांको उसने निष्काम, 
निःशस्र, निरन्न, निर्मयके नये नाम दिये । इनके विकासको गुण माना 
गया । मनुष्यके चरित्रमें इनका प्रभुत्व विशेष आदरका पात्र हुआ । 
जिस अनुपातमें इनकी उन्नति हुई, उसी अनुपातमें मानव-संस्कृतिकी 
उन्नति हुई । 


महात्मा गॉँधीजीने इन चारों प्रवृत्तियोको राजनीतिमें प्रविष्ट कराया | 
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कामसे उन्होंने “अनासक्ति?, युद्ध-प्रवृत्तिसे «अहिंसा? क्षुधासे उपवास और 
भयसे “असहयोग? को जन्म दिया । अनासक्ति; अहिंसा, उपवास, असहयोगको 
उन्होंने मानव-जीवनके दूरस्थ लामके लिये आवश्यक तत्त्व समझा | इन 
चारों तत्त्वांकी साधनासे मनुष्य पशुत्वसे ऊँचा उठकर देवत्वकी भ्रेणीमें जा 
बैठता है । इन्दींके अभ्यासे उसका व्यक्तित्व स्थूलसे सूक्ष्म, भौतिकतासे 
आध्यात्मिकताकी ओर बढ़ता है । 


काम-प्रवत्तिका परिष्कार करनेके लिये ललित कलाओंका अम्यास 
करना चाहिये । संगीत, कविता, चित्रकला, स्थापत्य, मूर्तिकला 
इत्यादि ऊचे. खरूपाँसे काम-प्रदत्तियाँ परिस्कृत होकर निकलती हैं । साय ही 
भजन, पूजन, इँश्वराराघन) धमंग्रन्याका अध्ययन करना चाहिये। भक्त 
तथा संत कवियाँकी वाग्धारामें ऐसा मधुर साहित्य भरा पड़ा दै, जिसमें 
अवगाइन करनेसे अमित शान्ति प्राप्त होती है । 


युद्ध-प्रचृत्तिके परिष्कारके लिये मनुष्यको अपनी गंदी बातोसे संघष 
करना सीखना चाहिये । अपनी कठिनाइयों, दुर्वेलताओं, परिस्थितियाँसे 
युद्ध करनेसे हम बहुत ऊँचे उठ सकते हैं। युद्ध करनेके लिये हमारे पास 
अनेक इनु हैं | यदि इम अपनी शरेष्ठताका भावं दूसरोंमें जाग्रत्‌ करना चाहते 
हैं तो इमे अपने शील, गुण, ज्ञान, अध्ययनंद्वार करना चाहिये । 
अपने विशुद्ध थअहं?का विस्तार करना चाहिये । उसमें पद्चु-पक्षी, दीनं-दीन 
ब्यक्तियाँको सम्मिलित करना चाहिये । इम जितना सम्भव हो, दूसरोंको 
प्यारः करें? उनके हितके लिये यथासम्भव प्रयत्न करें | उनका शुभ चाहे । 
दूसरोंसे इम जितना प्रेम करेंगे, उनके लिये जितना त्याग करेंगे, उतनां ही 
इस प्रवृत्तिका परिष्कार होगा । 


क्षुधा कई प्रकारकी होती दै-मोजन) काम, प्रसिद्धि; यश, कीर्ति 
इत्यादिकी । इन समीकी प्रात्तिके लिये मनुष्य विविधं उद्योग करते हैं । पेट- 
की भूख मिटानेके लिये समस्त जगत्‌ कुछ-न-कुछ करता है। प्रसिद्धिकी 
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भूखके लिये वह नीति-अनीतितकका विचार नहीं करता, कामवासनाकी 
शान्तिके लिये वह उन्मत्त हो जाता है । अतः क्षुघापर संयम पानेके लिये हमें 
उपवासका अभ्यास करना चाहिये | उपवास आत्मविकासश आत्मशुद्धिकी 
एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हे । इसी प्रकार काम-वासनाके संयमके लिये 
ब्रझचर्यका अभ्यास आवश्यक है । उपवासके समय प्रार्थना, स्वाध्याय, 


भजन, ध्यान इत्यादि करने चाहिये । भयको दूर करनेके ल्यि साहस, . | 


शौय, पुरुषार्थ, शक्तिका विकास करना चाहिये । निराशा और चिन्ता, 
उद्वेग और आन्तरिक संघर्ष इसी विकारके अगणित परिणाम हैं । भयकी 
स्थितिके निवारणके लिये मनुष्यको सर्वत्र भगवानकी सत्ताका, - 
` आन्तरिक साहसका उद्रेक करना चाहिये । आत्मा सदैव निर्भय है । वह 
परमेश्वरका अक्षय अंश है । उसे न कोई मार सकता है, न डरा सकता 
हे । उसीका ध्यान करनेसे साइसका संचार होता है । भयको मार 
भगानेके लिये आस्मश्रद्धाकी आवश्यकता है; एकमात्र आत्मश्रद्धाकी | अपनी | 
आमाका प्रतिपादन करो, अपने अंदर.उसका सचा स्वरूप अनुभव करो 
तो मनसे अनात्म विपत्तियाँका आवरण हट जायगा । निर्मेयताकी निम्न- 
लिखित भावनापर मनको एकाग्र करो-- 


“में किसीसे नहीं डरता, भूलकर भी डरके जंजाळमें नहीं फँसता । 
मैं स्वतन्त्र और मुक्त आत्मा हूँ । मेरी आत्मा सदा-सवंदा निर्भय है। 
मैं मीतर-वाहर सव जगह आत्मदेवको देखता हूँ. | घातक ` भयके भाव 
मेरे मन-मन्दिरमें उदय ही नहीं हो सकते । मैं आत्मापर पूर्ण विश्वास करता 
हूँ; मुझे अपने-आपमें असीम श्रद्धा है। में निर्भय रहनेका ब्रत लेता हूँ ।? 


उपर्युक्त चारों बिकारोंसे मुक्ति प्राप्तः करो | खतन्त्र जीवन ही 
बास्तविक जीवन है । आत्मसंयमद्वारा ही वह प्राप्त हो सकता है । 


—— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गृहस्थमें संन्यास 


भारतीय संस्कृतिमें राजा दशरथ, जनक) तुकाराम, नरसिंह मेहता- 
ऐसे श्रेष्ठ मानव हुए हैं, जिन्होंने गहस्थमें रहकर संन्यासका दिव्य आदर्श 
जनताके समक्ष प्रस्तुत किया था | उनका समग्र जीवन ग्हस्थमे रहकर 
वैराग्य-भावनासे परिपूर्ण था | उनके सांसारिक जीवनके अन्तरालमें 
आध्यात्मिकता प्रच्छन्नरूपसे वर्तमान थी | 


चै 
वेराग्यकी आवश्यकता 
संसार कर्मक्षेत्र है । सांसारिक जीवन कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं 

दुर्निवार संघर्षका, आलोडन-विलोडनका क्षेत्र है । पग-पगपर मानवको चिन्तन 
एवं आध्यात्मिक अन्त्द्टिद्वारा सृष्टिकी दुर्घबताका बोध होता है । संसारकी 
वस्तुओंके प्रति खार्थमयी संकुचित विचारधारा रखनेसे; अपनेतक ही नियन्त्रित 
रखनेकी दूषित भावनासे उनका दुरुपयोग होता है । इसके विपरीत उन्हे 
ईश्वरकी वस्तु मानकर धर्म, न्याय, उदारतापूर्वक उपयोग करनेसे उनका 
सदुपयोग होता है ।. । 


सांसारिक वस्तुओंसे वैराग्य करनेका तात्पर्य यह है कि आप उनका 
ठीक. उपयोग करना सीखें | अपने घर, जन; रुपया-पैसा; विद्या, बुद्धिसे 
आप इतने न मिल जायँ कि खा्थंवश उनका उचित उपयोग मी न कर 
सकें । उन्हें अपने काममें लाइये तथा दूसरोंके हितके लिये व्यय कीजिये । 
घनका निरन्तर संग्रह करनेवाला मूढ़ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे इस 
सांसारिक वस्तुसे पृथक्‌ हो जाना दै; बढ़े-बढ़े आलीशान मकान) महल; 
कोठियाँ, दूकानें बनवानेवाले धनपति सेठ नहीं जानते कि उन्हें इन तमाम- 
को छोड़कर अकेले खाली हाथ चढ देना है । बड़ी कीमती मोटरों) गाड़ियों, 
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हवाई जहाजोंमें सफर करनेवाले व्यक्ति नहीं जानते कि उनकी मिट्टी ज्यों-की- 
त्यां राखमे मिळ जायगी । एक ओर जगतूकी यह क्षणमङ्करता दै, दूसरी 
ओर जगतका छलळछय्य; मिथ्याचार, छीना-झपटी और संघर्ष तथा भीषण 
रक्तपात एवं अहंभावका विध्वंसकारी विस्फोट ! सब कितंना निःसार दै, 
परंतु कितना भयानक ! 


इश्वरकी वस्तु समझकर उपयोग करें 

वेराग्यका समस्त तत्त्व निष्काम कर्मयोगमें छिपा हुआ है । मानव- 
जातिके सबसे महान्‌ दर्शन-ग्रन्थ गीतामें निष्काम कर्मयोगकी शिक्षापर ही 
बळ दिया गया है । ग्रहस्थ रहकर आप कर्म करते जाइये। कर्म करना आपका 
कर्तव्य है | कर्तव्ये बिना जीवन नहीं दै, लेकिन शर्त यह है कि आपका 
यह कतंव्य निष्काम हो अर्थात्‌ इसके साथ नाना प्रकारकी छोटी-बड़ी समीप 
या दूरकी स्वार्थमयी भावनाएँ जुड़ी हुई न दों । इच्छाएँ न हों । चिरकाळ 
पश्चात्‌ इनसे लाभ उठानेकी भावना न हो। व्यर्थके मोहचक्रमें आप न 
फॅसे रहें | 

प्रायः कुछ महानुभाव कहा करते हैं कि हमें संसारसे मोह नहीं हैः 
हम वीतराग हैं । किंतु फिर भी कोई घन-संग्रहमेंश कोई मिथ्या नामवरी, ' 
प्रशंसा या वासनामें लिस रहता दै । जन-समाज यह नहीं सोचता कि इस 
क्षणमङ्खुर जगतूमें वह इन झूठे खिलोनोंसे कवतक खेलता रहेगा । दृद्धजन- 
तक अपने-आपको आवश्यकताओंका इतना दास बनाये रहते हैं कि एक 
दिन पान, बीड़ी, सुँघनी, चाय, सिगरेट, हुक्का, स्वादिष्ट भोजन या 
वासना-पूर्तिका साधन न मिले तो तिलका ताड बना देते हैं ! वृद्ध होकर 
भी उनकी भावनाएँ बच्चौ-जैसी ही रहती हैं । 


सबसे बड़ी गुलामी 
जिस मानवके जीवनकी आवश्यकताएँ ( शरङ्गार, जिहाकी ळोळुपता; 
वासना -इत्यादि ) बढ़ती रहती हँ, वह सबसे बड़ा गुलाम है । उसकी 
गुत्यमीका अन्त नहीं है । यदि एक वस्तु भी उसे प्रास्त न हो तो वह 
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मानस-शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता । जो व्यक्ति नफासत; नाजुकख्याली, 
बाहरी लिफाफा बनाने या मिथ्या प्रदशनद्वारा दूसरोपर अपनी शान 
जमानैमें संलग्न रहता है, वह आध्यात्मिक उन्नतिं कदापि नहीं कर सकता 
और जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं, तब आन्तरिक सुख-झान्तिकी भी आशा 
दुराशामात्र ही है । उसका जीवन निम्नस्तरका है | जो सदा अपनेमें ही 
लिप्त है; जिसे अपने भोजन-वस्र, बाल-बर्चोके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दीखता, वह संसारमें बुरी तरह लिस दै । जो संसारमें जितना लिस दै, 
वह उतना ही दुखी है । सांसारिक लिसताका तात्पर्य यह है किं आप 
स्वयं अपने ही स्वार्थोमं बहुमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं । ऐसा सांसारिक 
जीवन समाज, देश, जाति, मानवताके .किसी अर्थका नहीं दै । इस 
संकुचित मनोड्त्तिका जितनी जब्दी . बने त्याग कर देना ही उचित दै । 


आपने कितनी स्थायी वस्तुओंका संग्रह किया है ? 


- अपने इद-गिर्दकी वस्तुओपर विचार करके देखिये कि कितनी स्थायी 
चीजोंका संग्रह आपने किया है । अपने मकानको ही लीजिये । इस 
मकानको भूमिपर असंख्य वर्षासे न जाने किस-किसका अधिकार रहा 
होगा | यदि आपने इसे खरीदा है तो इससे पहले न जाने इसके कितने 
मालिक हो चुके हैं । आपकी मृत्युके पश्चात्‌ यह आपके पाससे चला 
जायगा । जितने दिन जीवित हैं; उतने दिन इसमें रह लीजिये | तत्पश्चात्‌ यह 
दूसरेका है । इसमें लिस होना या इसे अपना समझना झूठी आत्मवञ्चना दै । 


अपने पुत्र-पुत्रीको देखिये | पुत्रीका विवाह होनेके पश्चात्‌ आपसे 
विलग होना अवश्यम्भावी है, पुत्र भी प्रक ही रहकर 
व्यापार या नौकरी करेगा । आपके साथ न रहेगा । जिसे आप 
अपनी पत्नी कहते हैं; यह स्री किसीकी पुत्री है । उसीके पास 
प्रारम्भमें रही है । कुछ वर्षोके लिये इससे आपका संसर्ग है । यह भी 
आपसे एथक हो सकती है | अपने धनको देखिये | जो रुपया आज आपके 
हाथमें आता है, वह कल दूसरेके हाथमे था | संयोगसे आज आपके 
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हाथमें आ गया । उसका आपके हाथसे निकलकर दूसरेके हाथमें जाना 
निश्चित ही है । लक्ष्मी खमावसे ही चञ्चला हैः दूसरेके पास जाना इसका 
चर्म है । फिर आप क्यो इसपर जीवनकी नींव रखते हैं! घन, जन? जीवन, 
जायदाद--सब मिथ्या है, एक बड़ा भ्रम हैः यह ऐसा मोहजाल है, जो 
आपकी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक है । 


बैराग्यका रहख- निष्काम कर्मयोग 


जीवन-विकासके लिये संसारसे प्रथक--निर्लिस रहना ही श्रेष्ठ है। 


संसारके पदार्थौकी नश्वरताको समझिये । नश्वरता समझते हुए एथक्‌ 


रहकर उनका उपयोग करते चलिये । यह सावधानी रखिये कि सांसारिकता 
या दुनियादारीमें आप ऐसे न फँस जागे, जैसे सूअर कीचड्में 
लिस हो जाता है । वासनाके कीड़े न बनिये । अपने शद्ध 
अहंका विस्तार करते चल्यि; परमार्थमें सार्थं घोलते चल्यिश अपने 
लिये कम, दूसरेके लिये ज्यादा उदारता अपनाइये । अपने अइंका विस्तार 
ही सर्वोच धर्म है । अहंको संकुचितकर स्ार्थमें लिस रहना घृणित दै । 
घर्मके समस्त अङ्ग इसीमें आ जाते हैं | त्याग, सहानुभूति; प्रेम दया, 
उदारता आदि दिव्य सम्पदाएँ ही घर्मकी सच्ची किरणें हैं । इनसे ही 
मनुष्य वास्तविक “मनुष्य? बनता है । 


जिस व्यक्तिको अन्‍्तर्शान हो जाता दै, वह संसारके मोइ-जाल तथा ' 


मिथ्या आवरणसे सुक्त हो जाता दै । हमें चाहिये कि आत्माकी महान्‌ 


झक्तियापर अपनी मानसिक और बौद्धिक शक्तियाँ केन्द्रित करें । | 


आपका घर, ग्रहस्थी, ऐश्वर्यकी नाना वस्तुएँ; बाह्य मिथ्या प्रदशन ऐसी 
बेडियाँ हैं, जिनमें रघकर आप आन्तरिक सम्पदाओंको समझनेका प्रयत्न ही नहीं 
करते; बाह्यकी भाँति नाना आन्तरिक शङ्काएँ आपके पासतक आपकी 


आत्मज्योतिका प्रकाश नहीं पहुँचने देती । जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है, उसके 
लिये मिथ्या जगत्‌, उसकी इच्छाएँ तथा तजनित विकार कोई सत्ता नहीं रखते | | 
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गुइस्थम सन्यास 


वह इच्छाञ्चत्य निर्विकार अवस्था है । अहंभाव जिससे आपका संसार हैः 
वह भी दूर होकर सर्बझून्य अवस्था आती है । 


इस सर्वञचत्य अवस्थाके अनुभवका वर्णन करते हुए चीनी 
अध्यात्मवादी ह्यमिंग विंग कहते हैं-- 


“तुरीयावस्थामें आन्तरिक जीवन एक दिव्य प्रकाशसे परिपूर्ण हो 
उठता हे । इम एक दूसरेको भूलकर “अहे? से ऊपर उठ जाते हँ | 
आन्तरिक खोखलापन मिट जाता है और उसमें दिव्य प्रकाश भर जाता है 
जगतूकी वासना-तरङ्गोसे क्षुभित समुद्र प्रशान्त हो जाता हे । चिन्ताके 
काळे बादल दूर होकर अन्तःकरण प्रशान्त नीछाकाशकी भाँति देदीप्यमान 
होने लगता है ।? 


ऊपर जिस एकाकीपनका उल्लेख दै, वह बैराग्यकी चेतनाका 
महत्व प्रदर्शित करता है | इसमें जगत्से दूर रहनेकी भावना ही प्रधान 
है । इस अवस्थाको प्राप्त व्यक्ति संसारमै रहकर यहाँकी वस्तुओंको एक 
अन्तईष्टिसे देखता है । वह उनके क्षणिक, विकारमय ऊपरी धरातलपर 
ही नहीं टिक जाता, वरं सांसारिक वस्तुओंके अन्तस्तळमें प्रविष्ट होकर 
जीवनको देखता है । शरीर धारण करनेके नाते उसे सांसारिक कतंव्यकी 
यूति करनी पड़ती है; पर स्वरूपतः वह वीतराग ही होता दै । 


एक प्रसिद्ध अध्यात्मवादीके शब्दोंमें गहस्थोके लिये कितना गूढ़ 
संदेश छिपा दै--नश्वर संसारकी क्षणमङ्करता देखिये और वैरागी बनिये । 
“वैरागी? का अर्थ है--संसारके पदार्थोकी नश्वरताको समझते हुए उनका 
उपयोग विकास-धर्मकी पूर्तिके लिये परमार्थमें करना । स्वार्थको, लोमको, 
तृष्णाको कम करके परमार्थके विचार और कार्योमं निरन्तर लगे रहना 
ही सच्चा वैराग्य है । 
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आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव 


आध्यात्मिक पथपर अग्रसर होते हुए मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए 
हैं, उन्हींके स्पष्टीकरणके हेतु यह विवेचन लिख रहा हूँ । आशा है उन्नतिके 


पथपर चळनेवाले अन्य पथिकोंको भी इससे कुछ लाभ होगा | मेरा अपना : 


तो यह विश्वास है कि इन सूज्ञासे प्रायः प्रत्येकः व्यक्तिको ही थोड़ा-बहुत 
लाम अवश्यमेव होगा । | 
आप संसारके काँटे नहीं बीन सकते 


कुछ वषे पूर्व मैं एक बोर्डिंग हाउसका सुपरिंटेंडेंट था । विद्यार्थिया- 
का उचित निरीक्षण करना, उन्हे सन्मार्गपर चलाना) प्रातःकाल शीघ्र 
उठनेकी आदत डालना; सिनेमा, सिगरेट, बकवास, समयकी बरबादी; 
रुपयेकी होली फूँकना-- इत्यादि-इत्यादि अनेक बातांसे ..उनकी भरसक रक्षा 
करता । एक पिताकी हैसियतसे विद्यार्थि-समुदायको प्रत्येक अनुचित 
कार्यसे रोकता । मैंने कुछ मास पश्चात्‌ देखा कि यद्यपि ७५ प्रतिशत लड़कोंमें 
उन्नतिकी महत््वाकाब्लाएँ प्रदीत हुई; पर कुछ ऐसे रद्द ही गये, जो अनेक 
दुष्कमोमें रत रहे । इन कुमार्गपर चळनेवालोंको ठीक पथपर लानेके लिये 
मुझे अनेक यत्न करने पड़े । अन्ततः एक-दो ही व्यक्ति ऐसे रहे, जिन्हें 
मैं कुमार्गसे न हटा सका । 


प्रत्येक कुपथगामीको देखकर मेरे मनमें पीड़ा होती, व्यग्रता होती और 
कभी-कभी क्रोध भी आता । मैं खयं अपना सुधार कुछ भी न कर सका? 


उलटे अशान्तिका दावानल मेरे अन्तःकरणमें जलने लगा । आज मैंने सीखा ` 


है कि मनुष्य वास्तवमें किसी दूसरेका सुधार नहीं कर सकता; न दूसरोंकी 
उन्नतिका उत्तरदायित्व ही अपने ऊपर ले सकता है | उसे दूसराँका सुधार 
करनेकी घुनमें न पड़कर स्वयं अपना सुधार करना चाहिये । वास्तवमें 
दुःखका कारण दूसरोंके दुःखा, कष्टों, न्यूनताओं, कमजोरियों और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव १६३ 


छिट्रोंको देखना ही है । संसारमें हजारों पुरुष ऐसे दुष्कर्मी हैं कि हम उनका _ 
सुधार नहीं कर सकते । उनकी कमजोरियोंको हटानेके चक्रमें पड़कर कहीं 
हम अपना पतन न कर लें, यह हमें स्मरण रखना चाहिये । 


दूसरोपर- दोषारोपण करके हम अपनेको अँधेरेमें ही रहने देते हैं 
अपनी निर्वेल्ताओंपर चादर ढक लेते हैं। अमुक व्यसन दूर हो जाय; 
अमुक व्यक्तिका अमुक दुर्गुण जाता रदे, फलाँ बुरी आदत छूट जाय, 
तंबाकू? वीड़ी, शराब छूट जाय--एऐसी बातोंको मनमें बार-बार आने देनेसे 
अशान्ति उत्पन्न होती है । 


कोई भी क्षुद्र और निकृष्ट विचार मनमें आरूढ़ हो जानेपर पतन 
होता है । इसी प्रकार मैंने खयं अनुभव किया दै कि जो मनुष्य अपना 
संकल्प बार-बार बदलता है, वह वास्तवमें कुछ नहीं कर पाता । मैं इस 
निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि दूसरोंकी सम्मतिसे अपना निश्चय नहीं बदलना 
चाहिये । 


अपनेसे नीचेवालोंको देखिये 


हमसे ऊँची जगहों, पदों, स्थानोपर संसारमें अनेक व्यक्ति हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति यदि यही चाहने लगे कि हम सम्राट बनें; बढ़े धनी, अमीर, 
उच्च पदाधिकारी बनें हमें ढेरसे रुपये मिळे; मोटर, आलीशान कोठी; 
सुन्दर वस्त्राभूषण--तो यह कहाँ सम्भव है | 
` प्रत्येक व्यक्ति उच्चाधिकारी नहीं बन सकता; प्रत्येक व्यक्ति आलीशान 
कोठी, मोटरकार, नौकर नहीं रख सकता; प्रत्येक सुन्दर वस्त्राभूषणसे अपना 
शरीर अलङ्कुत नहीं कर सकता | आप जितना ही इन चीजोंको पानेकी 
कामना करेंगे; उतने ही अशान्त, दुखी रहेंगे । * 
अपनेसे नीचेवालोंको देखिये; उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता | 
और आप कितने भाग्यशाली हैं कि दो समय इजतसे भरपेट भोजन कर 
लेते हैं। कितने ही आपही-सरीखे मनुष्य सड़कोपर पड़े ठिठ्रते हुए रात्रि 
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व्यतीत करते हैं | नंगे, उघाड़े, क्लान्त पड़. रहते हैं । और आप घरपर मजेमे 
रात्रि व्यतीत करते हैं । आप कितने भाग्यशाली हैं ! 

शफाखानेमें जाकर देखिये कितने रोगोंके मरीजोंका ताँता बेधा 
हे | कोई खौं-खौं करके खाँस रहा है तो कोई हाय-हाय करके कराह रहा 
है; किसीके नेत्रोमे भयङ्कर रोग दै तो कोई मूत्रोगसे विहल है । किसीका 
ऑपरेशन किया जा रहा है और रक्त, पीबकी घार बह रही है। आपके 
पास खस्थ शरीर है; हाथ-पाँव चलते हैं; खाना उचित समयपर पच जाता 
है; कब्ज, बवासीर, खाँसी आपको नहीं है; आपका चेहरा मधुर सुसकान- 
से हरा-भरा दे । सचमुच आप कितने भाग्यशाली हैं ! 

जो कुछ आपके पास है, वह आवश्यकतासे अधिक हैः जो नहीं 
हे. उसके बिना भी आपका कार्य मलीमाँति निर्विघ्न चल सकता है | 
जब हम अपनेसे अधिक दुखी, संतप्त दुनियाको देखते हैं तो सचमुच 
हमें प्रतीत होता है कि वास्तवमें हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। 


दूसरोंसे कुछ प्राप्तिकी आशा मत रखिये 

अशान्तिका मुख्य कारण यह है कि नित्यप्रतिके व्यवहारमें इम 
दूसरोसे बहुत अधिक सहानुभूति, प्रेम-प्रातिकी आशा रखते हैं। अमुकसे 
हमने अमुक अवतरपर भलाई की थी, अब इस अवसरपर वह हमारी 
तरफदारी करेगा, लाम पहुँचायेगा, कुछ अर्थ प्राति करा देगा, हमारा 
विशेष ख्याल रक्खा करेगा--ये सब ऐसी थोथी आशाएँ हैं; जो इस कठोर 
संसारमें बहुत कम पूर्ण होती हैं । आप जिनसे उम्मीद बाँधे रहते हैं, वे 
ही आपका पेट कायते हैं, तकलीफ देते हः कन्नी काट लेते हुँ, सहायता 
नहीं करते । 

अतः आप दूसराँसे कुछ भी प्राप्त करनेकी आशा न रखिये । आपकी 
कोई सहायता नहीं करेगा; आप स्वयं ही अपने लिये जो चाहे कर सकते हैं। 
यदि दूसरे आपके लिये कुछ कर दें तो यह उनकी उदारता है । यदि 
उनसे प्रातिकी आशा न रखकर आप उनकी सहानुभूति पायेंगे तो वह 
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आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव १६५ 


आपको बहुत भारी माळूम होगी । आप तो यह मानिये कि इम स्वयं ही 
अपने लिये हैं; दूसरा कोई साथी नहीं दै । दुनियाका लंबा राखा हमें 
खयं ही तय करना है। 
-आपका सबसे बड़ा सहायक 

आपको अपना लाभ स्वयं सँभाळना होगा । दुर्बछताओंको अपने 
दयसे स्वयं बाहर निकाल फेंकना होगा । अपनी शक्तियोमें श्रद्धा जाग्रत्‌ करनी 
होगी । जब आप दोषदर्शी ख़भावसे मुख मोड़कर स्वयं अपनी दुर्बेलताओं- 
को दूर करनेका प्रयत्न करेंगे, तभी मीतरसे परिवर्तन प्रारम्भ होगा । 

मनुष्यको अपनी दुरबेलताओँको दूर करनेके लिये प्रतिदिन उद्योग 
करना चाहिये । निरन्तर प्रयत्न, उद्योग, सतत अध्यवसायसे वे दूर हो 
सकेगी । 

बड़े सावधान रहें 

जिस व्यक्तिको घन; सम्पदा, मान, बड़ाई और ऊँचे-ऊँचे पदोंकी 
अतृप्त आकाज्ल नहीं विचलित करती किंतु जो कुछ उसके पास है; उसीमें 
जो संतुष-प्रसन्न रहता है और उसके छिन जानेपर भी शोक नहीं करता, 
वही वास्तवमे सच्चा कर्मयोगी है; परंतु जिसे लगातार “और मिले, 
और मान-बड़ाई प्रात हे” ऐसी अतृसि बनी रहती है, जिसे जो कुछ 
उसके पास है, उसपर संतोष नहीं है और जो दूसरेको हड़प जानेके लिये 
हायोंको खूनसे रंजित करता है; वही यथार्थमें मूलं और अज्ञानी है। 

जिस साधकने अपने सार्थको तिलाञ्जछि देकर मनको शुद्ध कर लिया 
है और जो यह समझता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, जो ध्यानावस्थित 
हो अपने भीतर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको देखता है, वही ज्ञानी है । 

जीवनमै आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरोपर मत निर्भर रहिये) स्वयं 
अपनी विशेषता प्रदर्शित कीजिये । आपको अपना बोझ खयं ही अहण करना 
पडेगा । दूसरा कोई मी व्यक्ति इस कर्मक्षेत्रमे आपका साझीदार नहीं बनेगा । 
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आत्माको आध्यात्मिक आहार दीजिये 


अपनी इन्द्रियोंकी विविध आवझ्यकताओंकी पूर्तिके लिये तुम अनेक 
प्रयत्न करते हो; शङ्गारके लिये छटपराते हो, क्षुद्र वासनाआंकी तृसिके लिये 
सदा सचेष्ट रहते होश किंतु अपनी आत्माको आध्यात्मिक आहार देनेमें 
कितना समय देते हो! 


यदि तुम अक्षय शान्ति चाहते हो, अविलम्ब चाहते हो; पूर्णरूपेण 
चाहते हो तो व्यर्थके शङ्गार तथा वासना-पूर्तिके मार्गसे इटकर, अपने मनको, 
बुद्धिको तथा इन्द्रियोको समस्त सांसारिक पदार्थेसि हराकर ह्ृदयमें स्थित 
परमात्मामें छीन कर दो । अपनी आत्माको परम आत्मामें विलीन कर दो । 
अपने अन्तःकरणमें प्रवेश करो तथा बाह्य जगत्के ऊद्दापोहसे वचो । 

काया; वचन, मन) इन्द्रिय) बुद्धिश आत्मा अथवा प्रकृतिसे जो-जो मैं 
कहता हुँ, मैं अपने जो भी कार्य करता हूँ, वे सब हृदयस्थित देवाधिदेवके ही 
अर्पण करता हुँ । वास्तविक सुखका भंडार तो परमात्मा ही दै । वह 
परमात्मदेव मेरे अन्तरमें अपने सम्पूर्ण कलाओँसहित विद्यमान है । उस 
करुणा-वरुणाल्यकी दिव्य ज्योतिका प्रकाश मेरी आत्मासे बाहर निकल रहा 
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कै--इस प्रकारकी भावना मनमें आरूढ़ करो, इसीका पुनःपुनः उच्चारण 
करो, इसीमै निवास करते रहो । इसका नतीजा यह होगा कि दुम 
धीरे-धीरे मनकी ` एक उत्कृष्टटम भूमिकापर स्थित होकर सारी 
निर्वेलता दुःख) विपत्तियोंसे खतः मुक्त हो जाओगे । 

` `` ज्या-ज्या मनुष्य इस दैवी भूमिकामें' प्रवेश करता हे! त्या-त्या उसे 


| ऐसा अनुमव. होता दैः जेस्ते यह दुनियाके जालसे मुक्त होकर उच्च स्थितिमें 


प्रवेश कर रहा दै । उसे ज्ञात होता है कि अव संसारके माया-जाळसे उसे 
कुछ सरोकार नहीं । उसे तो दैवी सम्पदाएँ एकत्रित करनी है । 

`. आध्यात्मिक विजय ही स्थायी होती दै । उसीके आधारपर किये गये 
कायै स्थायी महत्त्व रखते हैं | उसी दैवी तत्त्वके प्रकाशसे महान्‌ काये सम्भव 
हो सकते हैं। ः 

हर्षका विषय है कि मानव-जाति अत्र क्रमशः दैवी तत्वके साक्षात्कार 

और उसके द्वारा सम्पन्न महान्‌ कार्योकी सिद्धिके मर्मको समझने ठगी है। 
उसे ज्ञात होने लगा दै कि उसकी, शक्ति) उसकी विजय, उसके सामर्थ्योका 
परिमाण बही होगा, जिस परिमाणमें वह अखिल सामशथ्येकि भंडारसे 
अपना तादात्म्य स्थापित कर सकेगी । 


जब परमात्माका दैवी प्रकाश हमारी आत्मामें प्रवेश करता दै, तब हमें 
अनन्त शान्तिका अनुभव होता है । दसों दिशाओंमें स्थायी सुख दृष्टिगोचर 
होने लगता है। यही ऊँची अवस्था है? जिसकी प्रातिकी इच्छा प्रत्येक 
साधकके मनमें रहनी चाहिये । यही आध्यात्मिक सुख है । परमात्माके 
विचारमें मतवादोंकी ज्वाला नहीं, क्षुद्रता नहीं? संकीणेता नहीं; 
अनन्त ग्रेम, आत्मभाव, पवित्रता, सहानुभूति और सौजन्य है । परमात्माके 
बिचार, दैवी तत्त्वसे एकताके विचार और उच्च सत्तासे सम्बन्ध स्थापित 
करना ही आध्यात्मिक आहार है । आत्माको अही आध्यात्मिक आहार 
दीजिये | इसीको पाकर हमारी आत्मा नवराष्ट्रका निर्माण करने योग्य बनेगी । 


—— हु १0 आया हा 
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भगवानको जगाओ ' 

“भगवान्‌ सोते थे, परंतु तुलसीदासके लिये जाग गये । भगवानकी 
यह विशेषता है कि उन्हें तनिक-सा भी कोई जंगाने आये तो वे तुरंत जाग 
जाते हैं |? 

प्रत्येक मानवका मन भगवानका निवासस्थान है । वे उस 
मनमें सोये रहते हँ, वे उसमें मोजूद हैं | जो यह कहता है कि उसके मनमें 
उनका निवासस्थान नहीं है, वह गलती करता है । प्रत्येक ख्री-पुरुष, 
बालक-वालिका? उच्च या निम्नवर्ग-सभीके हृदयमें परमेश्वरका निवास दै । जिस- 
को हम अन्तरात्माकी आवाजके नामसे पुकारते हैं; वह परमेश्वरकी ही ध्वनि 
है। जब आप कोई गंदा कार्य करते हैं; तव आपको मन-ही-मन आत्मग्लानिका 
अनुभव होता है । आप पछताते हुए कहते हैं कि “आपको ऐसा गर्हित 
कार्य न करना चाहिये था |? अन्तध्वनि प्रत्येक अशुभ, असुन्दर, अनैतिक 
कार्यके पश्चात्‌ होनेवाली नैतिक प्रतिक्रिया है । जिस व्यक्तिके मनमें आत्माकी 
यह आवाज उठती है, उसके परमेश्वर जागे हुए हैं। .. 

चोरी करनेवाले, झूठ बोलनेवाले, धोखा-छल-फरेव करनेवाले; 
कामी, कोधी; दम्भी ईर्ष्यावान्‌ व्यक्तिके भगवान्‌ सोये हुए हैं । पापी 
व्यक्तिमें परमेश्वरका अस्तित्व है; किंतु उसके परमेश्वर प्रगाढ निद्रामें निमग्न 
हैं। उसे इसका भान नहीं है कि ईश्वरीय तत्त्व उसमे मौजूद है । यदि 
किसी प्रकार उसे यह विदित हो जाय कि उसके ईश्वर सोये हुए हैं तो वह 
उन्हें जगा सकता दै | 


प्रत्येक व्यक्ति अपने भगवानको जगा सकता है । उसके . 
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भगवानको जगाओ १६९ 


मनमें सत्पथपर अग्रसर होनेकी इच्छामात्र होनी चाहिये | यदि वह सत्‌- 
ज्ञानका संग्रह करने लगे, सन्मार्गका पथिक बन जाय) सत्सङ्ग-सञ्चिन्तन 
करने लगे, मनमें पवित्र संकल्पोंको घारणकर झुभ कार्योमे निरत हो जाय 
तो निश्चय हीं वह अपने भगवानको जगा सकता है । 


भगवान्‌ क्या हैं ? आपकी अन्तरात्मामें जो शुम संकल्प; सद्भावनाएँ. 
सत्परामशे उदित होते हैं, वे भगवानके खरूप हैं | आप बब अपने 
खाथाँको त्यागकर परमार्थे चिन्तनमें लीन होते हैं, तब आप भगवानूके 
प्रतिनिधिखरूप रहते हैं । जब आप दीन-दुखियाँकी सहायताके लिये दान 
देनेमें प्रशचत्त होते हैं; तब आप भगवन्मय होते हैं । प्रत्येक अच्छा विचार, 
सद्भावना, सत्संकल्प; पवित्र स्थानपर जाना आपके मन-भन्दिरमें विराजने- 
वाले परमात्मासे प्रेरित होता है । 


जब हम कहते हैं कि अपने भगवानको जाग्रत्‌ करो, तब हमारा 
अभिप्राय यही होता है कि अपने उच्चखरूप ( प1281#67 प४६घ:९ ) 
को विकसित करो | जिस चीजको देवत्व कहते हैं, उसको विकसित करो । 


जब भगवानको जाग्रत्‌ करनेका विचार आता दै, तब अपने मनके 
असुरत्वको दबानेका) उसको जड़-मूलछसे नष्ट करनेका प्रयत्न भी स्वाभाविक 
है। जो व्यक्ति अपने असुरत्वका दमन करना चाहता है, उसे चाहिये कि 
वह अपने ba उत्तरोत्तर जाग्रत्‌ करता रहे । परमेश्वरको जाग्रत्‌ 
करनेसे दुष्ट विक्नारः कुत्सित भावनाएँ ईर्ष्या, प्रतिशोध, क्रोध, घृणा, 
लोम इत्यादिका अनर्थकारी ताण्डव शान्त हो जाता है । भगवानके सम्मुख 
असुर केसे टिक सकते हैं १ प्रकाशके सम्मुख अन्धकार कैसे टिक सकता 
है सूर्यकी प्रखर रदिमयोंके सम्मुख अन्धकारका अस्तित्व कहाँ ? 
तुम भगवानके प्रतीक हो | तुम्हारा मन भगवानका मन्दिर है । 
तुम्हारे शरीरके प्रत्येक अणुमें परमात्मतत्त्व व्यास हो रहा दै । तुम्हे 
अपने इसी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपको विकसित करना चाहिये । 


जा 
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में सब जीवोंको क्षमा करता हूँ 


आन्तरिक जगतमें शायद सबसे अक्षिक उत्पात मचानेवाली ईर्ष्या) 
नुता एवं प्रतिशोधकी मावनाएँ हैं । जब इर्ष्या अन्तस्तलमें प्रवेश करती 
है, तब समग्र अन्तर्जगत्‌ अस्त-व्यस्त हो जाता हैः चित्त उद्विग्न हो उठता 
हे, मन अशान्त हो जाता है । गरीब हो चाहे hi, ; मूर्ख हो चाहे 
'विद्वाच, हो; चक्रवती समाटू हो चाहे रंक हो--सभीको इन शबरुओंसे 
'ऊुँहकी खानी पड़ती है । क्या इनसे छुटकारेका कोई उपाय है ! | 

छुटकारेका सर्वोत्तम उपाय है विश्वक्षमाकी भावनाका साधन । उस 
व्यक्तिके अन्तस्तलमे अविराम शान्ति विराजती है, जिसने अपने समस्त 
वैरिया, शत्रुओं, पापियों? दुखी करनेवालोंको क्षमा कर दिया है । जब 
आप क्षमाकी भावनामें रमण करते हैं; तब स्वार्थ तथा प्रतिशोधका कल्मष 
खुळ जाता है; उग्रता, क्रोध, प्रतिहिंसाकी घारणा क्रमशः दूर हो जाती दै 
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ओर त्तमं समखरता ( ५71०19 ) का राज्य हो जाता है/ ऐसा 
. पुरुष अपना ही. नहीं; अनेकोंका लाभ कर सकता है । 


प्रातः-साय- जब, आप प्रार्थना करते हो, तव घमाँकी समभूत इस 
उक्तिपर भी विचार कीजिये | सोचिये कि आपकी शत्रुता किसीसे नहीं है; 
मुँहसे कहिये कि आप अपने समस्त शन्रुओंको हृदयसे क्षमा-दान देते हँ । 
आपने वैरका बदला लेनेकी धारणाको समूल नष्ट कर दिया है । आप अब 
शत्रुओंको भी मित्ररूपमे देखते हैं । उनसे मित्रवत्‌ व्यवहार करते एवं बोलते 


हैं। संसारमें समी आपके मित्र है, सुहृद्‌ हैं । सब आपसे प्रेम करते हैं 


और आप सबको स्नेहसे देखते हैं | सब सुखी हैं और आप भी सुखी 


हो । इस प्रेम तथा क्षमाभावसे अक्षय शान्तिकी उपलब्धि होती है । 


प्रातः अथवा सायं निम्न प्रार्थनासे मुझे अतीव लाभ हुआ है। 


'जिज्ञासुओंके लिये उसे यहाँ प्रस्तुत करता हूँ | पाठक इसे क्रियात्मकरूपसे 
:खयं करें और जॉर्चे-- ; 


` “मै सब जीवोंको--श्ुआँको, बैरी तथा निन्दकोंको हृदयसे क्षमा 
करता हूँ; सव जीव मुझे क्षमा करें । जिनःजिनका जी मैने दुखाया दै, 


जिन्हें हानि पहुँचायी है, जिनका दिल तोड़ा है, मैं उनसे क्षमा-याचना 
'करता (हूँ, सब मुझे क्षमा करें; सबसे मेरी मित्रता हो, किसीसे द्वेष न हो; 
'कलह न हो, विद्रोह न हो । सब सुखी हों) सब आरोग्य हाँ; विश्वमे 


सबका कल्याण हो, कोई दुखी न हो, सव दुःखासे पार हाँ, सब 
कल्याणको देखें | सबको सव कुछ प्राप्त हो; सब सभी स्थानांपर आनन्दसे 


'रहें | दुर्जन सजन हो जायें; सजन रान्ति प्राप्त करें, शान्त बन्धनसे 
सुक्त और सुक्त दूसरोंको मुक्त करें ।? 


इस प्रार्थनाके पश्चात्‌ आप सब ओरसे विचारोंको हटाकर विद्वेपरहित 
होनेकी भावनापर दस मिनिट चित्तको एकाग्र कीजिये । दृढ़तासे निम्न 


'वाक्योंका उच्चारण कीजिये-- 


“मेरे चित्तका विद्वेष अब बिल्कुल निकल गया है । दूसरोसे प्रतिशोध 
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लेनेकी भावनाको मैंने विल्कुळ निकाल दिया है । मैं. कोष ष्या) द्वेष? 
छिद्रान्वेषणकी अग्नि भरे हुए नहीं रहता । मैं किसीकी डुराइया नहीं ` 
करता फिरता; क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि दूसरोंके दोष तथा 
अवगुण निकाळनेसे उसी प्रकारके विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता ह 
हूँ और दोष देखनेकी कुत्सित आदतके बन्धनम. पंडू जाता हुँ । आच: 
मैं इस गंदी आदतसे ऊपर उठ गया हूँ? `... व 

दूसरे लोग मुझे बुरा-भळा कहते हैं तो कहा करें । उनके बुरे :. 
विचारोंको मैं अपने अन्तःकरणमें ग्रहण नहीं करता । उनको में वापस 
लौटा देता हूँ । इसी प्रकार मैं अपनी चुटियों और दोषोंका भी अधिक 
चिन्तन और मोह नहीं करता | अधिक चिन्तन करनेसे वे अधिकाधिक 
परिपुष्ट होते हैं और दोषोंकी वृद्धि करते हैं ।? 

“में जानता हूँ कि अपने दोषोंसे घिरे रहना महापाप है । अपने 
दोषोंमें संलग्न रहकर दुखी रहना परमात्माका तिरस्कार करना है 
अपना आत्मघात करना है । मैं विद्वेष, प्रतिशोध, इ्ष्यासे सवैथा मुक्त 
हुँ । मैं तो निर्दोष, निर्विकार, चैतन्यघन आत्मा--विद्युद आत्मा हूँ । मैं 
तो केबल उन परभात्माका चिन्तन करनेवाला हूँ, जो सब क्षुद्रताओंके. 
गडढेको परिपूर्ण करनेवाले हैं ।? 


इढतासे उपर्युक्त मावनापर मनको एकाग्र करनेसे आपकी देर्ष्या दूर 
हो जायगी । मनमें विश्वम्रेमः सहानुभूति, दया आदि दैवी विभूतियोंका 
संचार होगा | मनकी स्थितिके ही अनुसार आपसे दूसरे मनुष्य द्वेष अथवा 
प्रेम करते हैं तथा जगतकी नाना वस्तुएँ दूर अथवा निकट आती हैं । 
प्रेमकी भावनासे समस्त विश्व आकर्षित होकर आपको अक्षय शान्ति प्रदान 
कर सकेगा। यदि आपके अन्तर्जगत्में इस प्रकारका वातावरण हो तो 
सम्पर्कम आनेवाले सभी आपको स्नेहसे देखेंगे । 


— CDS eo 
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संसारकी नाना वस्तुओंका मोह आत्माको बेड़ियोमें बाँधता है । 
छोटी-छोटी वस्तुओमे मनुष्यकी मनोवृत्ति संग्न रहती है | जितना अधिक , 
मोह, उतना ही अधिक बन्धन; उतनी ही अधिक मानसिक अशान्ति। संसारकी 
न्वमक-दमकमें जितना विलीन होंगे; उतना ही आत्म-तत्त्वको खो देंगे । 

एक महर्षिकी कथा कही जाती है । एक महात्मा संसारसे वैरागी 
चन) संसारकी सम्पूर्णं माया-ममताका बन्धन काटकर? संन्यास धारणकर 
चनमें तपश्चरयाके लिये गये । संसारको भूळकर निरन्तर आत्मामें लीन हो 
गये । साधना करते-करते कई मास व्यतीत हो गये। मनपर संयम तथा 
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अन्तदत्तियोपर शासन करने ठगे । एक दिन क्या देखतें हैं कि उनके 
आश्रममें दो सौ गज दूरपर बकरियोंका एक झुंड हरी घास चर रहा है 
इतनेमें एक सिंहने आक्रमण किया और वह एक वर्करीकी' ले गया संब 
बकरियाँ यत्र-तत्र भाग गर्यी, केवळ मिमियाता हुआ. एक वचा छुट आया | 
उसकी माँ सिंहके द्वारा ले जायी जा चुकी थी । महांत्याक्री' दयां आया. 
वे गये और उस छोटे बच्चेको उठा छाये । पालने: लगे? उंस' बच्येक लिये 
हरी घास तथा जळका प्रबन्ध करने रगे । मासभरमें बच्चेमें .खास्थ्य आ' | 


गया । ममता-मोह बढ़ा । बच्चेको छाया देनेके लिये महात्माने एकं पण-. ` 


कुटीकी रचना की, घास-चारेका प्रबन्ध किया । वर्षभरमें बकरी बढ़ंकर 

जचने लगी । फिर ऐसा समय आया; जब उसके दो छोटे-छोटे बच्चे उत्पन्न . 
हुए । एकसे तीन हो गये । महात्माकी चिन्ता और बढी । अब उन्हे 
अधिक चारे तथा स्थानका प्रबन्ध करना पड़ा । होते-दोते महात्माके पास 
बकरियोंका एक पूरा झुंड हो गया । जिस संसारको छोड़कर चले थे, 
मोहवश होकर फिर उसीमें वापस आ गये । उनकी आत्मा बकरीके प्रत्येक. 
बच्चेसे बध गयी | 


& ८2 


मनुष्यका मोह घर, जायदाद बच्चे तथा छोटो-छोटी अनेकों 
वस्तुआंके प्रति होता है । यही वन्धन है । जब उसकी किसी वस्तुको किसी 
प्रकारकी हानि पहुँचती है या किसी खार्थपर चोट आती है; तब आत्माको कष्ट 
होता दै । मानस-शान्ति भङ्ग हो जाती है । मनुष्य अंदर-ही-अंदर मानसिक: 
पीड़ाका अनुभव करता है । 


संतानका मोह मनुष्यकी आत्माका सबसे बड़ा बन्धन है । आपके 
तीन बच्चे हैं, पत्नी दै, इनमेंसे कोई भी बीमार होकर मनःशान्ति भङ्ग. 
कर सकता है । पत्नीको कोई रोग हो जाय तो आपका मन दुखी रहने: 
लगता है । संतानसे आप कुछ आशा करते हैं; यदि वह पूर्ण नहीं होती तो 
आप मनकी पीड़ासे विक्षुब्ध हो उठते हैं । 
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मत मान. लीजिये, आप एक छोटा कुत्ता घरमें पाल लेते हैं | एक 


.. आशीका ,घेरमे आगमन आत्मापर एक नया बन्धन होगा | उसके भोजन, 


सारथ्य, . निवास; प्रसन्नता इत्यादिकी अनेक चिन्ताएँ आपकी आत्मापर 


.र आए. जायेगी. । घ्रमें. पला: हुआ प्रत्येक पक्षी आपकी आत्माको मोटे-मोटे 
> रेख्याम वॉधता है 1 किसी. दूसरे व्यक्तिके वाल-बच्चोंकी अपने घरमें रख लेना 
_ आहो बाह !. 


: आपके- पास एक घर है; पर आप एक और लेनेकी कामना करते 


: हैं। यह नया बन्धन,होगा | आवश्यकतासे अधिक कुछ भी रखना; तरह- 


तरहके शोक, फैशनपरस्ती; धनकी तृष्णा, भोग-विलासकी अतृप्त कामना 


. आत्माके बन्धन हैं। इनमेसे प्रत्येकमें बैँधकर मनुष्य तड़फड़ाया करता है । मोह- 


के ये बन्धन मजबूत जंजीरोसे आपको बाँधे हुए हैं । जब-जब आप मनः- 
शान्तिका लाम उठाना चाहते हँ, तब-तब इनमेंसे कोई भोग-पदार्थ आपको 
खींचकर पुनः पहलेवाली स्थितिमें ला पटकता है । मनुष्यकी मुक्ति नहीं; 
स्वतन्त्रता नहीं । 


आपके परिवारका प्रत्येक व्यक्ति आपपर एक प्रकारका बन्धन हैः 
ऋण-बन्धन है । फैशनकी वस्तुएँ, जिनके एक दिन न होनेसे आप दुःखका 
अनुभव करते हँ, आपका बन्धन है । मादक द्रव्य-शाराब, तंबाकू, चायः 
बीड़ी इत्यादि वस्तुएँ, जिनसे आप बैँधे हुए हैं; आपको अध्यात्मपथमें 
अग्रसर नहीं होने देती | आपका प्रत्येक सामाजिक) आर्थिक) पारिवारिक 
उत्तरदायित्व आपपर बन्धनखरूप होकर आता है । यदि आपको बढ़िया 
झूट-बूट/ कीमती वस्न पहननेका व्यसन है, तो इनकी अनुपस्थितिमं आप 
मनःशान्ति भङ्ग कर लेंगे | यदि किसी दिन साधारण भोजन प्रात हुआ 
और आप नाक-भौं सिकोड़ने लगे; तो यह भी मनकी शान्तिको भङ्ग करने- 
वाला है.। दो-चार दिनके लिये भी आपको साधारण घर, कुटी या 
धर्मशालामें रहना पड़े, तो आप बिगइ ही उठते हैं । यह सब इसलिये है 
कि आपने विविध रूपोंसे अपने-आपको कृत्रिम उत्तरदायित्वोसे बाँध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७६ by Arya Samaj खण वथ Chennai and Sango 
छिया है | आत्म-तत््वको खो दिया है । जरूरतसे अधिक संसारमें लिस: हे 
गये हैं । अपनी आत्माके प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं । 


आपका सम्बन्ध संसारकी इन अस्थिर एवं क्षणिक सुख -देनेवाली 
चस्तुआँसे नहीं हो सकता । आप उत्तम वस्त्रांमे .अपने जीवनके निरपेक्ष 
सत्यको नहीं भूल सकते । आप स्वच्छन्द, संसारके क्षुद्र बन्धनाँसे उन्मुक्त 


आत्मा हैं । आप वस्त्र नहीं; आभूषण नहीं, 'संसारके भोग-विलास नहीं) - . 


प्रत्युत सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप आत्मा हैं । आपका निकट “सम्बन्ध 
आदिखोत परमात्मासे है । इसी सत्तामें विलीन होनेसे आत्मसंतोष ' 
प्रास होता दै । 


आपके जो सम्बन्ध आपको संसारसे जकड़े हुए हैं; वे दुःखस्वरूप हैं। 
मृत्युसे जो आपको भय प्रतीत होता है, उसका कारण ये ही सांसारिक मोह 
हैं । माता, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र; कोई भी सम्बन्धी आपके साथ सर्वथा 
नहीं रइ सकता । ये बाह्य बन्धन हैं | सबसे उत्तम मार्ग तो यह है कि 
इनमें रहते हुए मी, सदा अपने-आपको पथक समझा जाय । जेसे कमळ 
जल्में रहते हुए भी सदा जलसे ऊपर रहता दै, उसी प्रकार सांसारिक 
बन्धनोंमें रहते हुए, णहस्थके कर्तव्यौंका पालन करते हुए भी सदा अपने- 
आपको संसारसे मुक्त देखिये। 


"मैं संसारसे सर्वथा मुक्त हूँ । मेरा लगाव इतना ही दै, जितना 
कमलका जलसे होता है । धन, मान, सम्पदा, वासनाके चक्र, बनाव-शङ्गार, 
पद-गौरव; माया-मोह कोई मुझे सदाके लिये नहीं बाँध सकते । मैं संसारके 
मिथ्यात्व, अस्थिरता और व्यर्थताको समझ गया हूँ । संसारसे मेरा सम्बन्ध 
अस्थायी है । मैं तो आत्मा हूँ । आत्मतत्त्वासे विभूषित हूँ । आनन्द-कन्द 
'परमेश्वर जिसमें समस्त इच्छाओंका निरोध होकर अक्षय सुख, आनन्द, 
उच्छास प्रात होता है; उससे मेरा निकट सम्बन्ध है । मैं आत्माके महान, 
तत्त्वको अपने जीवनमें स्पष्ट कर रहदा हूँ । मेरा अस्तित्व महान उद्देश्योंकी 
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ह +: ` मोद्दके बन्धन मत बढ़ाइये १७७ 
पूर्तिकें लिये हुआ है । मैं संसारकी उल्झनोंमें अपनी आत्माको नहीं 


भूलूँगा } मैं सांसारिक समस्याओंसे खान-पान; शृङ्गार, घन एकत्रित करना, 
दूसरेका माल हैड्पनाश अनुचित हस्तक्षेप, स्थितखोरीसे बहुत ऊँचा हुँ । 
मैं: इन सारी वार्तोसे स्वतन्त्र हुँ । मेरे मनकी छिपी हुई अभद्र कल्पनाएँ, 


पापमय वासनॉए नष्ट हो-चुकी हैं । धन, जन, मान, प्रतिष्ठा जायदादकी 


. . . आसक्ति तथों या-द रहित होकर मैं परम निर्म हो गया हूँ। मैं 
विशड आत्मा हुँ । “मेरी सांसारिक रुकावटे हट गयी हैं | सब पार्थिव 


बन्धन खुल गये हैं । 


उपर्युक्त भावनामें रमण कीजिये । पुनः-पुनः इसपर विचार करनेसे 
आत्मचिन्तनकी भावना गुप्त मनमें स्थायी हो जायगी | अज्ञानता> जनमोह 
दूर हो जायगा, आत्मभावका उदय होगा | आपकी अशान्ति, छोटे-मोटे 
झगड़े, व्यर्थकी दुरभिसन्धि, क्षुद्र वस्तुओंके प्रति मोह, शरीर, रुपया; 
मान, ईर्ष्या, वासना-तृप्ति-सम्बन्धी चिन्ताएँ, समस्त उद्वेग; मानसिक पर- 
तन्त्रता दूर हो जायगी | अतः संसारकी चमक-दमकमें आप अपना आत्म- 
तत्त्व न खो दें | 


आवश्यकतासे अधिक धन संग्रह करनेका मोह त्याग दीजिये | आपके 
छिये एक मकान ही पर्याप्त है | व्यर्थके लेन-देन, सूदपर रुपया देना, 
खाद्य पदार्थोका संग्रह करना आदि त्याग दीजिये । परिवारकी बृद्धि न कीजिये । 
दूसरांकी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेना मूर्खता है | अपने ऊपर कम-से- 
कम वोझ रखिये । मैं आत्मतत्त्व हूँ; सब प्रकारके विकारोंसे मुक्त हुँ— 
इस भावनाका. चिन्तन और व्यवहार करनेसे जगत्‌ आनन्दमय दीखने 
लगता है । नििंस-अवस्थामें ही मनःशान्ति खिर रह सकती है । उठिये, 
अपनी आत्माके बन्धनोंको काट डालिये । 


Ce toi o— 
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मानवता ही सर्वोत्तम धम है . 
बात कुछ पुरानी हो चुकी है; किंठु उसमें जों महान्‌ सत्य अन्त- 
निहित दै, वह आजतक नवीन है । मेरे एक अंग्रेज मित्रने एक अवसरपर 


कहा था; “तुम इस रूपमें तो मेरा सम्मान करते हो कि मैं कवि हूँ; लेखक '- 
हुँ, पण्डित हूँ; किंठ॒ क्या तुमने कमी यह जाननेकी भी चिन्ता की है कि. 


मैं मनुष्य मी हुँ, अथवा नहीं ! क्योकि यदि में मनुष्य हुँ तो सब कुछ 
हुँ और यदि मनुष्य नहीं हुँ तो मिट्टीका ढेला मात्र हुँ; अन्तर केवळ यही 
है कि मशीनकी भाँति में बोछता, चलता तथा विभिन्न क्रियाएं, करता ई 
और वह जड मिट्टीका ढेला निह्चेष्ट पड़ा रहता है । 


मैं जब कभी अपने चारों ओर दृष्टि-निक्षेप करता हूँ तो उस इद्ध 
अंग्रेजकी उक्त पंक्तियाँ अनायास ही याद आ जाती हैं । हमारे धमका 
स्वरूप आज कैसा विक्त है । उसमें संकुचितता है तथा विषम सीमावन्धनकी 
दीवारेँ धर्मकी ज्योतिके विकसित होनेमें वाधा पहुँचा रही हैं । आजके संसारम 
दानवताका जो भीषण ताण्डव इृष्टि-गोचर हो रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मनुष्यने “मनुष्यता को तिलाज्ञक्ति दे दी दै । पाखण्ड, घमंड) 
अभिमान, तृष्णा, खार्थ, वासना--इन सब आसुरी सम्पदाओंका प्रत्यक्ष 
प्रदर्शन मनुष्यकी क्रूरता; पञ्चता इत्यादिकी सूचना दे रहा दै। आजका 


“सभ्य? कहलानेवाला मनुष्य साक्षात्‌ असुर बन गया है । उसकी पशुः | 


प्रकृति; क्रूर-खभाव वात-बातमें स्पष्ट हो रहे है । एक मनुष्य दूसरेको कचा 
चबा डालनेको तैयार है मानवता रो रही है ! 

आज अपनेको मनुष्यताकी कसौटीपर कसते हमें भय प्रतीत होता दै। 

अनेक ऐसे सुधारक, कवि, लेखक, नेता आदि हैं; जिन्हें हम आदरकी दष्टसि 

देखते हैं; परम श्रद्धाका पात्र समझते हैं, नमस्ते-प्रणामका अधिकारी मानकर 

, उनके प्रति भ्रद्ासे नत-मस्तक हो जाते हँ, उनके भाषण सुनते हैं तथा उनकी 

रचनाओंका रसाखादन करते हुए अपनेको कृतकृत्य समझते हैं । हम उन्हें 
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` मानवता ही सर्वोत्तम धरम है १७९ 


अपना आदर्श मानकर उनका यथोचित गुण 
` र -गान भी करते 
i प्रत्येक हिस. उन्हें धमहानताःका अधिकारी समझते हैं | बे 
€०-७7०7७॥15 ) की भाबनासे प्रेरित होकर हम उन्हें अत्यन्त 
उत्कृष्ट-भावसे पूजते हैं | कम-से-कम साधारण भावुककी तो यही भावना 


- होती है कि वे सुधारक हैं नेता हैं पत्रकार हैं 
। ६ कि वे सुधारक हँ, नेता हैं, हैं; विद्वान्‌ लेखक हैं; किंतु 
. उनमें कितनी भछमनसाहत है, कितनी ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, दया; 


न्याय, सौजन्य है, उनमें कितना मनुष्यत्व है--इस तत्त्वपर 
१. नुषर र हमारे मानसिक 
ककस य होते हैं । किसी नेता, गुरु, धर्मप्रचारक) बिद्वान्‌ या 
हमारे श्रद्धाके पात्रमें कितनी “मनुष्यता? है, 
या नुष्यता? है, इस ओर हमारा ध्यान कम 
यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो फिर सुधारक, नेता राष्ट्रके i 
- 7 गंता, राष्ट्रक पथ-प्रदशक 
आ प्रयोजन ? यदि हममें मनुष्यताके साधारण उपकरण ही नहीं 
Ce अ नेता, कवि, सुधारक बनकर हम राष्ट्रको मनुष्यत्व 
मनुष्यत्वकी प्राप्ति हमारा चरम लक्ष्य है | यही हमारा घर्म है, 
सब कुछ है | यही हमें निम्न ग्राणियोसे ऊँचा बनाता है | सच्चा मानव 
बननेके लिये हमें दैवी गुणोंको--उन गुणोंको जो हमारे परम पिता 
दन जो हमारी आत्माके आभूषण हैं--धारण करना होगा । 
भगवद्वीतामं कहा है “दैवी सम्पद्‌ विमोक्षाय' अर्थात्‌ मोक्ष-प्रातिके 
लिये दैवी सम्पदाकी अनिवार्य आवश्यकता है । अतएव प्रत्येक व्यक्तिका 
है कि मनुष्य बननेके लिये दैवी सम्पदाको एकत्र करनेका प्रयत्न 
। बन्धन तथा मोक्ष क्रमशः असुरत्व एवं मनुष्यत्वके ही परिणाम हें।जो 
असुर है; बर? नित्य बंदी है; वह अपनी वासनाओंका गुलाम है--वह इस 
"सारं भी बंदी है, परतन्त्र है तथा गुलाम है; साथ ही दूसरे जन्ममें भी 
वंदी ही रहेगा। जिसने दैवी सम्पदाओंका संग्रह किया दै, वह स्वतन्त्र दै, 
सच्चे मनुष्यत्वका अधिकारी है । ऐसे ही व्यक्तियोंके सत्कमोसे पृथ्वी 
टिकी हुई है। 
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१८० स्वणे-पथ र री 
देवी सम्पदाएँ क्या हैं?! 
संसारमै तीन प्रकारकी भावनाएँ, पायी जाती है-(* १ ) पझु-मावना? 
( २ ) जीवन-मावना, ( २ ) आत्म-भावना । दैवी सम्पदाओंकी बृद्धिसे मनुष्य 
आत्म-माबना प्राप्त करता है । दैवी सम्पदाके विषयमें गीतामें कहा गया है 
अभपं सस्वसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थिति: । 
दानं दमश्च यज्ञत्न' स्वाध्यायस्तप . आजेव्रक ॥ 
अहिंसा सस्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनंस:। 
द्या सूतेष्वछोळुप्वं मादंवं होरचापकम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
अर्थात्‌ निर्मयता, अन्तःकरणकी शुद्धि) तत्त्वशानके लिये ध्यानयोगे 
स्थिति, दान, दम, यज्ञ) स्वाध्याय; तप, सरलता) अहिंसा, सत्यः अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, परनिन्दा-त्याग, सबपर दया, अनासक्ति, मृदुता; रजा) स्थिरता? 
तेज, क्षमा, घृति ( घीरज ), पवित्रता, अद्रोहरभाव, निरमिमानता- ये 
सच्चे मानवके लक्षण हैं । इस प्रकारके जीवनको प्रास कर लेना ही सच्ची 
मानवता है । 
परमपिता परमात्मासे हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिये कि “हे 
भगवन्‌ | नेता, समाजसुधारक; राष्ट्रपति; बड़ा वक्ता बनानेसे पूर्वे तू हमें 


पूरा सच्चा वास्तविक “मानव? तो बना । तू हमें मनुष्यकी दैवी सम्पदाओंसे 1 


विभूषित कर; क्योकि यदि हम मनुष्य हैं तो सब कुछ हैं) अन्यथा 
मिट्टीके ढेले मात्र हैं | सच्ची मनुप्यतामे मधुरता, सौम्यता, समता, प्रेम) 
सहानुभूति आदि सब कुछ विद्यमान है; किंतु मानवता-विद्वीन जीवनमें 
अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । हे करुणानिधान | बड़ा बनाने- 
से पहले तू हमें वास्तविक मानव बना !?? 
शान्तिकी खोज 

केवल खाने-पीने या मैथुन आदि कमाँसे ही मानवको यदि 

शान्ति प्राप्त हो जाती तथा अन्य कुछ न करना पड़ता; आत्मा 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized “साल ता, क्यै सोम, थम. है. and ०09100टै र : 


आवाज न.उठाती,और,मनुष्यखच प्राप्त हो जाया करता तो सचमुच मानव- 
धर्मका अस्तित्व ही न होता;ः-फिर मनुष्य एवं पश्जुके मध्य कोई सुनिश्चित 
कीर ( 1176 ०f 4९27०३६० ) भी न होती । कल्याण तथा मोक्षका 
दिव्य माग दर्शानेवाळे जो सुन्दर-सुन्दर ग्रन्थ-रत्न हमारे पास संचित हैं 
उनका भी अस्तित्व: ` होता--खुदगर्जी, खान-पान ही सब कुछ होता | 
अपने सुखमें ही जन्मकी इतिश्री हो जाती | हम “अदृश्य” अनन्त शक्तिकी 
ोहमें न भटकते ! किंतु नहीं | इतनेसे ही मनुष्यकी तृप्ति नहीं हुई । वह 
स्वादिष्ट पक्कान्न खाता है, एक-से-एक सुन्दर वस्त्राभूषणसे अलंकृत होता है, 
कमनीय .भोगौका भोग करता दे; किंतु उफ ! इन सबमें उसे एक 
भयंकर न्यूनतां, एक अशान्ति एक अतृप्त अभिलाषा प्रतीत होती है। 
इन सबको पा लेनेपर भी वह अनुभव करता है--एक अपूर्णता; एक पीड़ा, 
एक हाहाकारी क्रन्दन । इन सबसे ऊबकर वह अनेक पापापर अश्रु-विमोचन 
करता हुआ झान्तिकी खोजमें चळ देता है । 

यह शान्ति उसे मिलती दै अध्यात्म-ध्ममें । उसे मालूम होता है कि 
मानव-जीवनकी यथार्थता इन शारीरिक अथवा भौतिक आवश्यकताओंकी 
पूर्तिमें, वासनाओंकी संतु्टिमे नहीं दैः किंतु उस आदशंकी पूर्तिमें दै, जिसे 
आत्मिक; आध्यामिक या धार्मिक-कुछ भी कहा जाय; किंतु जो मानव- 
हृदयकी पुकार है | इस रहस्यक्रो समझकर मारतके प्राचीन गुरुओंने उच्च 
मानवीय आदशंकी पूर्तिके लिये प्रार्थना; दया, बिनय, पूजा, भलमनसाइत, 
जप, तप, योग बनाये थे । 

मानवताका सन्देश 

मानवताका सन्देश देता हुआ हिंदूधर्म कहता है कि केवल सतू- 
तत्त्वकी आराधना करो; भीतर और बाहरसे; अपनेसे तथा परायेसे अहिसा- 
क्षमा आदिका व्यवहार करो । इसी सद्व्यवहारसे, इसी पूजनसे मनुष्य 
“मनुष्यत्व? से मी ऊपर उठकर “देवत्व' की श्रेणीमें पहुँच जाता है । धर्मे 
अनुसार मनुष्यौंकी रचना चार तत्त्वोपर हुई दै-( १ ) इन्द्रियाँ और जड- 
तत्त्व, (२) बुद्धि, (३) मन, (४ ) आत्मा | इन चार तत्त्वाकी 
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इष्टिसे विचार करनेवाले लोग भेरा वैयक्तिक और - साम्प्रदायिक ध्येय क्या 
है १? इस प्रश्‍नके चार भिन्न-भिन्न उत्तर देंगे । जडवादी लोगोंका ध्येय 
है इन्द्रियोकी शान्ति तथा इन्द्रियोंका. आनन्द | मनुष्यको खाने-पीनेको 
पेटमर मिले; उसके और उसके समाजके पेटका सवाल आसानीसे हल हो 
जाय; खेती और व्यापारकी उन्नति हो । 


बुद्धिवादी कहते हैं कि मनुष्यका ध्येय अन्न और घंन हो ही नहीं 
सकता । यह ठीक है कि मनुष्यको दोनोंकी अनिवार्यं आवश्यकता दैः 
परंतु मनुष्यकी सच्ची उन्नति उसकी बौद्धिक उन्नति है। : 
मानस बृत्तिको ही सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले कहते ` हैं कि यद्यपि 
बुद्धि वड़ी है, तथापि उदात्त अन्तःकरणकी सहायताके विना, केवल बुद्धिसे 
कोई लाम नहीं | शील--चरित्र-सम्पन्नता ही अन्तिम प्रास करनेयोग्य है । 
सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय है । 


चोथे वर्गके लोगाँका कथन है कि सत्य और सदाचार ये दोनों 
ध्येय बड़े जरूर हँ, परंतु सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं | उनकी अपेक्षा आत्मा- 
नुभव श्रेष्ठ तर ध्येय है | सारांश यह कि मनुष्यके सम्मुख- सम्पत्ति, सत्य; 
सदाचार और आत्मानुभव ये चार भिन्न-भिन्न ध्येय चिरकालसे प्रस्तुत 
रहे हैं | दुनियाके . लोग इन्हीं चार ध्येयोमेसे किसी एकपर डरे रहे हैं । 
जिसकी जेसी रुचि रही, जिसने जितनी शिक्षा पायी, जिसने जिस ध्येयको 
पसंद किया, वद्द समय-समयपर उसीपर डरा रहा है । 

तीन मार्ग 

भारतके प्राचीन ऋषियोंने इन सभी ध्येयोंको देखा, इनपर चिन्तन- 
मनन किया । अन्तमें उन्होंने जीवनके उस परम पद्तक पहुँचनेके तीन 
रास्ते दिखलाये--ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग तथा कर्ममार्ग | सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्यका रहस्य इन तीनों मागोंके तत्वको समझनेमें है । इन तीनों मागों- 
मेंसे किसी एकका आश्रय लेकर मनुष्य अध्यात्म-तत्त्वका साक्षात्कार करना 
चाहता है; किंदु इसका यह अर्थ नहीं कि ये तीनों मार्ग प्रथक-प्रयक हं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|... 09280 ०५ सा्स्कता" ही सर्वोत्तम बाम हवे and eGangot॥१,€ ३ 


साधक एक्‌ मार्गका आश्रय लेता है तो उसके जीवनमें दूसरे मार्गोकी मी 
छाया पड़ती है। :. 


तकंशिरोमणि प्रो० धर्मेन्द्रनाथजी लिखते हैं, “जो ज्ञानमार्गपर 
चलनेवाला तत्त्वज्ञानी दै, उसके अंदर प्रभुग्रेम खमावतः होगा और 
उसके कर्म मी निष्काम होंगे | इसी प्रकार दूसरे मार्गोपर चळनेवाळोके 
विषयमै भी है । एक मार्गपर चळनेका यह अर्थ दै कि वह मार्ग उस 
व्यक्तिके लिये विशेष उपयुक्त है | 


जिसकी जैसी प्रबृत्ति दै, वह उसके अनुसार ऊपरके तीनों मार्गॉमेसे 
एक चुने ले । जो चिन्तन तथा विचारमें निमग्न रहनेवाले दार्शनिक हैं? 
गूढ़ आध्यात्मिक शुस्थियोंको बुद्धिसे सुलझा सकते हैं; वे ज्ञानमार्ग चुनें । 
उसकी जटिल: समस्याओँको समझें । जो भावुक या भावनाप्रधान हैं, 
जिनमें मावोद्रक होता दै, वे भक्तिमार्गको चुनें--मनोभावोको 
परमेश्वरके चरणोंमें लगावे । जो निष्काम कर्मका आदश लेते हैं; वे 
कर्तव्य-कर्म करें; समाजके नियमांको लक्ष्यमें रखकर पुरुषार्थ करें और 
जीवनको सफल बनायें । 
एक ही सत्यके रूप 

हम पहले भी कह आये हैं कि ज्ञान, भक्ति ओर कर्ममें गहरा 
सामञ्जस्य है | ये एक ही सत्य ( 17४६४ ) के अनेक रूप हैं | या या 
कहिये कि अनेक रूपेंमें बेटे हुए एक ही वस्तुके बिविध अंश हैं। 
आध्यात्मिक जीवनकी अनगिनत सड़कें हँ, जो एक ही स्थानपर आकर मिल 
जाती हैं । वह खान दै-भगवानके चरण | सभी घूम-फिंरकर करुणा- 
वरुणाळयके पादपझोमें मिळते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यही स्पष्ट 
किया है-- 

ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

अर्थात्‌; जो मुझे जिस मार्गसे आकर मिलते हूं, में उन्हें उसी मार्गसे 

मिल जाता हूँ । 
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दिंदू-धर्म ही मानव-धमं है 


अहा ! कैसा दिव्य सन्देश दै--जो मुझे जिस मार्गसे “आकर मिलते 
हैं, मैं उन्हें उसी मार्गसे आकर मिल जाता: हूँ ।' इस एक वचनको `: 


हिंदू-ध्म या भानवताका प्राण मानना चाहिये । यदि इम इस सिद्धान्तकी 
व्यापकता समझें तो संसारके सब झगड़े-टंटे अनायास ही मिंट सकते हैं । 
विश्वयुद्धको रोकनेकी इसमें अतुल सामर्थ्य है । साम्प्रदायिक, कलह-- हिंदू- 
मुसलिम झगड़ोंको निपटानेवाळा यह एक तत्व है'। यह सहिष्णुताका मूल- 
मन्त्र हिँदू-घर्मका एक उच्च आदश हमारे सम्मुख पेश करता है । दुनियाके 
सभी घर्म, सभी आदमी, समी सम्प्रदाय, मत-मतान्तर इस भित्तिपर 
एक हो जाते हैं । प्रत्येक घर्मका आध्यात्मिक खरूप इसीमे निहित है और 
इसीलिये संसारमै यदि कोई व्यापक धर्म हो सकता है, तो वह मानव-धर्म 
है; जिसे ह्म हिंदू-धर्म भी कहते ह । 


हम मानते हैं कि हिंदू-समाजमें कई एक कुरीतियाँ पेठ गयी हैं । 
खार्थ, लालच, संकीर्णता, कट्टरता, रूढ़िवादिता घुस आयी हैं; किंतु सच्चे 
हिंदू-घर्मका इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं । सच्चा हिंदू-धर्म कहता है कि ५हे 
विभिन्न प्रकारसे इवादत करनेवालो ! तुम्हारा केन्द्र एक है; मूळ स्थान एक 
है, मंजिळे मकसूद एक है; फिर क्यों व्यर्थके झगड़े-टंटेमें फॅसते हो । 
व्यर्थके ऊँच-नीच भावोंको छोड़ो और सबको गले लगाओ; क्योंकि तुम 
एक परमेश्वरके ही तो राजकुमार हो। एक ही पिताके बड़े-छोटे पुत्र 
हो। परमपिता तुम्हें एक ही स्नेहकी दृष्टिसे देखते हैं, समानरूपसे प्यार 
करते हैं ।? 

ऐसे विशाळ दृष्टिकोणको रखनेवाला, संकीणेतासे दूर रहनेवाला धर्म 
मानवघर्म है । इसीको धारण करनेवाला मनुष्य मनुष्य है । हिंदूघर्म 
भपने इसी सिद्धान्तके कारण मानव-धर्म है और महान्‌ है । 


--स्स७्ल..-... 
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. “गायत्री एक जीवनविद्या है 


जो व्यक्ति जिस वस्तुसे लाभ उठाना चाहता दै, उसे उसके सम्बन्धमें 


आवश्यक जानकारी प्रात करं लेनी चाहिये । कोई व्यक्ति बेशकीमती तल्वारका 


स्वामी हो परंतु उसे पकड़ना, चछाना न जानता हो तो वह उस 
तलवारसे :मिलनेवाले लाभका उपयोग नहीं कर सकता । भारतीय 
तत्त्वज्ञानसे “लाम उठानेकी इच्छा रखनेवालांके लिये भी यह आवश्यक 
है कि वे उस विद्याके कारण, विज्ञान; रहस्य, विधान और प्रयोगको समझें | 
बिना आवश्यक .जांमकारी प्राप्त किये हमारा बहुमूल्य विज्ञान हमारे लिये 
आज निरर्थक ही नहीं; अनुपयोगी एवं भारूप भी सिद्ध हो रहा है । 


जीवकी स्वाभाविक इच्छा सुख प्राप्त करनेकी है ओर वह इसी 
प्रयोजनके लिये नाना प्रकारके विचार और कार्य किया करता है, परंतु 
देखा जाता है कि उसका प्रयत्न बहुधा निष्फळ चला जाता है | सुख- 
प्रातिकि लिये जो कुछ सोचा गया था और जो कुछ किया गया 
था, वह अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करनेकी जगह उल्टा दुःखदायक 
बन जाता है । हम देखते हैं कि आज अधिकांश मनुष्य दुखी हैं । 
उन्हें अपनी वर्तमान दशासे घोर असंतोष है ओर अधिक अच्छी स्थिति 
प्राप्त करनेके लिये सदैव छटपटाते रहते हैं । यह अवस्था अल्पव्रड्ि? 
अल्प-विकसित निम्नवर्गके छोगोंकी हो सो बात नहीं है--अपनेको 
बुद्धिमान, विद्वान) साघन-सम्पन्न और उच्च वर्गके समझनेवाले छोगोंकी भी 
यही दशा है । सभी लोग सुखकी आकाङ्का रखते हैं; पर समी लोग उससे 
दिन-दिन दूर पड़ते जा रहे हैं | उनका मन और शरीर जो कुछ भी करता 
है, वह अभीष्ट उद्देश्यकी पूर्तिमे सहायक नहीं; बाधक होता प्रतीत होता है। 


मानव-प्राणीकी इस कठिनाईको हमारे पूजनीय ऋषि बहुत पहलेसे 
जानते थे, इसलिये उन्होंने आनन्दके अक्षय भंडारे वास्तविक स्थानको 
युग-युगान्तरकी खोजके पश्चात्‌ हँढ निकाला और उसे सवेसाधारणके 
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सम्मुख उपस्थित कर दिया । इस खोजक नाम 
का दूसरा नाम है “भारतीय संस्कृति या भारतौक् तत्त्वज्ञान |? 

भारतीय संस्कृति एक विश्चद्ध विज्ञान दै, जिसका उद्देश्य मनुष्य 
जीवनके बाहरी और भीतरी आनन्दका .परिपूंभ विकास करना है । 


इस विज्ञानको जब हृम जानते थे, तब यह भारतंभूमि “स्वर्गादपि गरीयसी? 


थी; तब हम चक्रवर्ती, शान्तिरक्षक और संसारंकी अतृस आत्माओंको अमृत “:. 
पिलानेवाखे जगद्गुरु थे । आज उसकी उपेक्षा करके हम दीन-हीन हो गये. 


हैं। अपनी दीनताको मिटानेके लिये इघर-उघर ओस चाटते फिरते हैं, पर 
अपने ही आँगनमें बने हुए सुधा-सरोवरकी ओर ध्यान नहीं देते । यही.कारण 
है कि जिसे भी देखिये वह अशान्त, असंतुष्ट, अभावग्रस्त दिखायी पड़ता 
है । किसीको चैन नहीं) किसीको शान्ति नहीं, किसीको प्रसन्नता नहीं, किसी- 
को उल्लास नहीं | घनीसे लेकर गरीबतक और 'विद्वान्‌से लेकर मूर्खतक 
समी एक-सी वेचेनीसे पीड़ित दिखायी पड़ते हैं । 

भारतीय संस्कृतिमें वह सब कुछ मौजूद दै, जिससे मनुष्य सच्चे 
अर्थोर्मे सुखी बन सकता है। कुछ समय पहलेतक यह विश्वास किया जाता 
था कि भौतिक विज्ञानकी उन्नतिसे मनुष्य-जातिके सुखोंमें बृद्धि होगी । 
रेख, तार, जहाज, बिजली आदि नाना प्रकारके आविष्कार करनेवालोंका 
यही अनुमान थाः पर परिणाम विपरीत निकला । सुविधाएँ तो जरूर बढ़ीं, 
पर उन सुविधाओसे बचे हुए समयका सदुपयोग करनेवाले ज्ञानके अभावमें 
ये सब अभिशाप सावित हुए । धनी अधिक धनी बन गये, गरीव अधिक 
गरीब हो गये । श्रमकी उपेक्षा होने लगी और ऐश-आरामकी प्रवृत्तिने 
चरित्र और खास्थ्यका सत्यानाश कर डाला तथा अस्पतालों) औंंधाळयों, 
जेळखानों, न्यायालयोंके द्वारॉपर भीड़ खड़ी कर दी । यह भौतिक विज्ञान 
आज तो भस्मासुरकी तरह प्रल्य-ताण्डब करनेको तैयार खड़ा है । परमाणु 
बम, हाइड्रोजन वम, मृत्यु-किरण, पॉइजन गैस और कीटाणु बमकी आड़में 
खडा हुआ हिरण्याक्ष दैत्य आज फिर अट्टहास कर रहा है | लोग उस 
पौराणिक कथापर विश्वास नहीं करते, जिसमें कहा गया है कि हिरण्याक्ष 
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दैत्य पृथ्वीको चुरा ले गया: था परमाणु बर्मा ओर हाइड्रोजन बमोसे सजा 


हुआ हिरण्याक्ष आज एश्वीको. निगळ जानेके लिये, चूर्ण-विचूर्ण कर देने- 


.के लिये केसा विकराल रूप बनाये खड़ा है-इसे हम आज आँखाँसे प्रत्यक्ष: 


देख रहे हैं । उस पौराणिक क्रथाकी पुनराइत्ति होनेमें बहुत देर दिखायी नहीं 
पड़ती । यह असम्भव नहीं. कि उन्नतिकी चरम सीमापर पहुँचा हुआ विज्ञान. 


: समस्त मानव-जातिको ही नहीं; एथ्वी-ग्रह्को ही भस्म कर दे । 


- यह नयी बात नहीं है । ` भूतकालमें भौतिक विज्ञानके अत्यधिक: 
विकासके परिणामांका परीक्षण हो चुका है । उनसे चकाचौंघ उत्पन्न करने- 
वाली, सुविधाएँ मिलती हैं; पर वे सुविधाएँ अन्ततः घातक परिणाम ही 
उपस्थित करती हैं | रावण आदि वैज्ञानिकोने भौतिक आधारपर चमत्कारी 
झक्तियाँ प्राप्त की थीं, और कितने ही तपस्वियांने योग और तन्त्रके आधारः 
पर चमत्कारी ऋद्धियोंका रास्ता निकाला था; पर दोनों ही अन्ततः 
अनुपयोगी ठहराये गये और उनका सार्वजनिक उपयोग बंद करनेके लिये 
कठोर प्रतिवन्ध ळगाये गये । लङ्काका सारा विज्ञान-प्रदेश हनुमानके द्वारा 
जलवा दिया गया, ताकि वे प्रयोग-शालाएँ वहीं नष्ट हो जायें | इसी प्रकार 
तन्त्रका वाम-मार्ग अनैतिक ठहराकर उसकी साधनाओंका बहिष्कार किया 
गया । कापालिक, अधोरी, वेतालिक आदिको समाजसे वहिष्कृत करके 
अछूत घोषित किया गया । ऋद्धि-सिद्धियोंके चमत्कार न दिखानेकी प्रतिज्ञा 
और शपथ लेनेपर ही कोई गुरु अपने दिष्यको योग-विद्या सिखाये--ये 
नियम बनाये गये । कहनेका तात्पर्य यह है कि हर प्रकारसे भौतिक विज्ञानकी 
अनावश्यक उन्नतिको रोका गया । ऋषि जानते थे कि मनुष्य-जातिकी 
सामूहिक मनोदशा बालकोंकी-सी दै; ये वच्चे बारूदसे खेलेंगे तो जळ मरने- 
के अतिरिक्त और किसी परिणामपर न पहुँचेंगे । 


मनुष्यके सुखकी अभिलाषा अकेले विज्ञानसे; अकेले धनसे, अकेले बुद्धि- 
चातुर्यसे कदापि पूर्ण नहीं हों सकती | यह सब भी जरूरी है; पर इसकी जरूरत 
एक सीमित मात्रामें ही है। सुखोंकी वास्तविक सम्भावना किस मार्गमे है). 
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इस सम्बन्धमें भारतीय तत्त्व-वेत्ताओंने दीर्घकाल़ीन- अन्वेषण किये हैं और , 
उन्होंने वह माग हूँ निकाला दै, जिसपर चलकर कोई भी: मनुष्य.निश्चितरूपसे. -.. 
बुख-शान्ति आशा-उन्नति और आंनन्द्‌-उल्लासक्रं : अवश्यमेव . 
आस्वादन कर सकता है | इस सुख-शान्तिकी वैज्ञानिक पद्धतिका नाम है-- 
“भारतीय संस्कृति ।? दुर्भाग्यसे आज इसे भी मज्ञहब्रोंकी पंक्तिमें पटक > 
दिया गया; पर जब वास्तविकताको पहचाना जायगा लेंब-सोने और, प्रीठूलको 


आसानीसे अलग किया जा सकेगा । - “: ४ + 


a 
ग ओशो ०० 


भारतीयता वस्तुतः मानवताकी प्रतीक दै । इसलिये भारतीय संस्का 
वास्तविक अभिप्राय मानव-संस्कृतिसे दै । यह संस्कृति फक विशुद्ध विशन है 
जिसका आधार प्रकृतिके जड परमाणु नहीं - वरं प्राणीके गहन - अन्तराले रहने- 
वाली वह चेतना है, जो यदि खस्थ दिशामें विकसित हो जाय तो आनन्दके 
फन्वारेकी तरह फूट पड़ती है और चारों ओर +पंबित्रता, शान्ति, स्नेह, 
सौन्दर्य और सुख-ही-सुख फैला देती है । यह संस्कृति एक व्यवस्थित 
जीवन-पद्धति है; एक विशुद्ध शास्त्र है | व्रह्दा-वोध, तत्व-ज्ञान, शुद्ध दृष्टि 
'जीवन-झासत्र एवं ` धर्म-घारणा भी इसीको कहते हैं | इसके अङ्ग-प्रत्यङ्गो- 
का विवेचन करनेके लिये अनेक ग्रन्थ मौजूद हैं । वेद-य्रश उपनिषद्‌, 
दर्शन, पुराण, स्मृति आदिमें भारतीय संस्कृतिकी एक-एक वातकी पूरे 
विस्तारके साथ विवेचना की गयी है । परंतु जिनको इतना अवकाश नहीं दै 
कि उन सब वातोंको जानें या पढ़ें; उनके लिये एक बहुत ही छोटा २४ 
अक्षरोंका मन्त्र भी मौजूद है--जिसमें उस महान अध्यात्म- 
विज्ञानकी सभी बातें बीजरूपसे मौजूद हैं | इसीलिये उसे भारतीय संस्कृति- 
क्रा बीजमन्त्र भी कहते हैं । इस मन्त्रका नाम है--«गायत्री ।? 


गायत्रीको अनजान लोग एक ऐसा मन्त्रमात्र समझते हैं, जो झाड़-फूँकके 
'काम आता है या जिससे घन, संतान, स्री, लाभ, विजय आदिकी प्राप्ति 
होती है । यह जानकारी बहुत ही अधूरी और एकाङ्गी है । इस प्रकारकी 
विशेष शक्तियाँ और सुविधाएँ गायत्री-साधकको प्रास नहीं होती, यह कहने- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टी 02 


Digitized by Arya SamajFoundation Chennai and eGangotri 
५१७९० *, 2 


` `` गायत्री पकं जीवन-विद्या है १८९. 


. का हमारा अप्य नहीं है । पर यह समझ लेना चाहिये कि इस ग्रकारके 
"."बिशेष लाम तो विशेष व्यक्तियांको, विशेष तपस्यासे विशेष परिस्थितियोर्म 
दी: प्राप्त. हो सकते हैं.।गायत्रीका सर्वोपरि महत्त्व तो यह है कि उसका 


एकग अक्षर उन. शिक्षाओ, -आदशों' और सिद्वान्तोका प्रकाश करता 


` ह, जिनके. दा. मुनुष्य-जातिकी शारीरिक) मानसिक) आर्थिक सामाजिकः 


राट्रिय->और अनतारषट्रियसमस्याओंका सुलझाव हो सकता है । गायत्री 
विश्व-धेम हे | गायत्रीको तराजुके एंक पलड़ेमें रला जाय और संसारके 
समझ अन्यको दूँसेर पलड़ेमें 'रक्खा जाय तो गायत्री ही भारी टहरेगी ।' 
मनुष्य अन्य शिक्षाओंकी हँसे मळे ही अशिक्षित हो; पर यदि उसे गायत्री- 
के गर्भमे छिप्री हुई शिक्षा प्राप्त है तो उसे पूर्ण विद्वान्‌ कहा जा सकता है। 
क्योंकि अन्य शिक्षाएँ तोःसांधन और सुविधाएँ ही चढ़ा सकती ईश पर 
गायत्री तो जीवनको जीनेकी ही कला सिखाती है । . 

यदि हम अपने मनुष्य-जन्मका सचा लाम उठाना चाहते हैं तो 
जीवनको जीनेकी विद्या भी सीखनी चाहिये । यदि इम सुखी बनना चाहते 
हैं तो सुख-साधनोका प्रयोग करनेकी विद्या भी जाननी चाहिये । 
तलवार रखनेका लाम उसे ही मिलेगा; जो तलवार चलाना जानता है 
जीवन उसीका सफल होगा? जो जीवनके जीनेकी विद्यासे परिचित है । इस 
महाविद्याको “गायत्री कहते हैं । गायत्री-गीता और गायत्री-स्मृतिके 
आधारपर यदि इन चौबीस अक्षरोमे संनिहित सिद्धान्तापर मनुष्य ध्यान 
दे, उन्हे हृदयङ्गम करे तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह 
व्यक्ति सामान्य परिखितियाँमे रहते हुए भी स्वर्गीय सुख-शान्तिका अनुभव 
करता हुआ अपने मानव-जन्मको धन्य बना सकता दै । 

मैं गायत्रीको भारतीय संस्कृतिका प्रतीक मानता हुँ और इसीलिये 
उसके सम्बन्धमें मुझे विशेष रुचि एवं उत्साह है । मनुष्य-जातिका सच्चा 
हित इसी विज्ञानके आधारपर सम्भव दिखायी पड़ता है। 


—o— यासा 
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ईश्वरको अपने भीतरसे चमकने दीजिये 
अनेक युग बीत गये, सृष्टिके आदिकालमें. जब मानवको सर्वप्रथम 

शथ्वीतलपर अधिष्ठित होना था, तब स्रृष्टिकर्ताके समक्ष यह समस्या 
उपस्थित हुईं कि मानवकी रूप-रेखा, आकृति, शरीर इत्यादि कैसा हो । ` 
असंख्य आणियोंकी आकृति, प्रकृति रूप, शरीर इत्यादि निश्चित हो. 
चुके थे । केवळ प्राणिमात्रके सम्राटू--मनुष्यकी रूप-रेखाका प्रशन था । 
ईश्वर मनुष्यको अनन्त सामर्थ्यशाली, शक्तिमान्‌, पुरुषार्थी पुतला बनाना 
चाहता था । तुच्छ जीवोंकी अपेक्षा सम्राटको श्रेष्ठ शक्तियो, तत्त्वो) 
स्वभाव, गुणोंसे परिवेष्टित होना ही चाहिये | असीम कृपा तथा प्रेमके वश 
होकर परम पिताने मनुष्यको अपनी ही आङ प्रदान, कर दी | वस्तुतः 
मनुष्य उसी अखिलेश्वरकी प्रखर छवि-राशिका एक ज्योतिःपिण्ड है । वाह्य 
एवं आन्तर--दोनों ही ओरसे मनुष्य अपने परम पिताके सहगुणोसे त्रिभूषित है । 


अविनाशी आत्मा | अपने बास्तविक स्वरूपको पह्चानो | 
अपने जन्मके उत्तम वर्ण, उत्कृष्ट तत्तों, अद्वितीय शक्तियोंके भंडारको 
“खोलो ! तुम क्षणमात्रमें चुल्बुलेकी तरह विनष्ट होनेवाळे अकिञ्चन जीव 
नहीं हो। कीट-पतंगोंकी तरह तुम्हें कोई पद-दलित नहीं कर सकता । 
खुमहारी ज्योति अखण्ड है | वह यों ही साधारण घात-प्रतिघातसे कदापि 
निष्प्रभ नहीं हो सकती । तुम क्षणभह्ठुर पदार्थोके पीछे भटकनेवाले या 
विषय-वासनाको मरदीसकर उसे तृप्त करनेके लिये तुच्छ इच्छाओंके गुलाम 
नहीं हो । आदतें तुम्हे मजबूर नहीं कर सकतीं । पाप एवं अज्ञानमें इतनी 
शक्ति नहों कि तुम्हारे ऊपर शासन कर सके | संसारकी कुटिल मोहक 
चस्तुएँ तुम्हें पथ-भ्रष्ट नहीं कर सकतीं | प्रबर्लसे-प्रवळ दुष्ट आसुरी-माव 
'छमपर आक्रमण करके तुम्हें दवा नहीं सकता | तुम्हारा तो इंश्वरसे अखण्ड 
और अटूट सम्बन्ध है | 


जिन साधनोंको लेकर तुम प्रथ्वीतलूपर अवतीणे हुए हो, वे अचूक 
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६ नहा. हैं | उनकी शक्ति अनेक इन्द्रवञ्जेसि अधिक है | अन्य कोई 
` जीव तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता | सफलता; विजय, उत्तमता और 


अखण्ड आनन्द तुम्हारा जन्मजात अधिकार है । तुम्हारे अन्तजंगत्‌मे ऐसी 
अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिने प्रकटकरे तुम अशानान्धकारको दूर कर सकते हो । 


. , तुम्हे कोई अकारण ही भयभीत नहीं कर सकता; शङ्का, सन्देह, चिन्ता 
"० . तुम्हारे निकट नहीं आ सकतों | 


अपने चारों ओर दृष्टि निक्षेप करो | जिसकी आज्ञासे प्राण जीवित 
रहते हैं, जिसकी अलौकिक जीवन-संचारिणी प्रेरणासे बुद्धि अपना कार्य सम्पन्न 
करती है; जो समस्त प्राणोंका प्राण--अधिष्ठाता है, वाणियोंकी वाणी है; उस 
परम पिताकी रचना ही रचनां दै । पुनः-पुनः सोचो जब हमारा इश्वर 
सर्वाङ्ग-सम्पू्ण है तो यह क्याँकर सम्भव है कि हम अपूर्ण रहेंगे । ईश्वर- 
ने ऐसी किसी वस्तुका सुजन नहा किया जो आत्मापर आधिपत्य स्थापित 
कर सके । न स्तुति न॑ निन्दा; न राग न द्वेषः न देह न गेह; जन्म या 
मृत्यु, लाभ या हानि-कोई भी इस परम-तत्त्वको निष्प्रयोजन दवावसे क्षय 
नहीं कर सकता । जीवनके प्रधान तत्त्वोमेंसे यह एक महान्‌ नियम है | 

इश्वरको तुम अपने भीतरसे कार्य करने दो। ईश्वर सत्‌ दै, तुममें 
भी वह सतूकी ही प्रतिक्रिया और उसीका दिव्य प्रकाश करना चाहता है । 
तुममें वह स्थायित्व प्रस्तुत दै, जो सतत-सर्बकालीन है, प्रत्येक वस्तुमे निहित 
है, प्रत्येक स्थानमें व्यापक है| तुम वह आत्मा दो, जो 'अजो नित्यः 
झाश्वतोऽयं पुराण» ( गीता २ | २० )-अज) नित्य, शाश्वत और 
(पुराण है जिसमें किंचित्‌-मात्र भी विकारका अंश प्रस्तुत नहीं; जो मेदमावसे 
पूर्ण मुक्त है और जिसका कभी क्षय नहीं होता । जिसमें अमाव नहाँ, 
परिवर्तन नहीं; जो सदा-सर्वदा सर्वत्र एकरस) एकरूप और समूणे है और 
जिसमें कभी भी विकारकी सम्भावना नहीं । तुम्हारे जीवनका उद्देश्य महान्‌ 
है । तुम्हारे शरीरके प्रत्येक अङ्गका उद्देश्य अतिशय श्रेष्ठ है । प्रत्येकके पृषठ- 
मागमें ईश्वरने कुछ दिव्य रहस्य छिपाया है । तुम उसी रहस्यको 
प्रकट करनेकी चेष्टा करो । अपने अङ्गप्रत्यङ्घोसे ईश्वरको दिव्यता 
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अत्यक्ष करो । तुम्हारे पाँव पवित्र कार्यमें: योग दें, तुम्हारे हाथ उत्तम 
वस्तुओंको ही अहण करे, तुम्हारा मुख. श्रेष्ठ 'वाणीका ही उच्चारण करे, ५ 
उम पवित्र वस्तुओंका ही रसाखादन- करो, तुम्हारा, प्रत्येक कार्य परोक्ष- 
शक्तिद्वारा प्रेरित हो और प्रत्यक्षरुपसे . ईश्वरको प्रकट करे | यदि | 
संसारमें कुछ भी कार्य सम्पादन-करो तो. वह अपने गुपालशके ही * 
निमित्त करो-- MES 

भर्जों तो गुपाकै ही कों, सेवों- तो गुपाले एक, 

मेरो मन लाग्यो सब भाँति नंदळारु ` सों ७ 

मेरे देव देवी गुरु, माता पिता: बन्धुः इष्ट, | 

मित्र सखा इरी नातो “पर्व गपि सों॥. 

'हरोचंद* और सों न मेरोः संबन्ध "कछु 

आसरो सदैब एक लोचन: नसाल सॉ) 

मागो तो गुपार सों, न माँगौ तो गुपाळ ही सों, 

रौझौं तो गुपार पे औ खोझोतो गुपाक सों॥ 
तुम ईश्वरके मार्ग-प्रदर्शनमें अवरोध न करो । वह स्वयं. तुम्हारा 
माग निष्कण्टक कर देगा । तुम्हे किसी प्रकारका शक या संदेह न होने 
देगा | तुममें “चित्‌? तत्त्वका बाहुस्य है, जडताकी किंचित्‌-मात्र भी 
सम्भावना नहीं । तुम शुद्ध सात्विक बुद्धि, सत्‌-शानके चेतन पुञ्ञ हो, 
ज्योतिर्मय पिण्ड हो; फिर अशान-अन्धकार तुम्हारे पास कित प्रकार टिक 
सकता है १ तुम वह चेतन हो, जिसमें शाता-शान-शेय, द्रष्टा-दर्शन-हश्य एवं 
अमाता-प्रमाण-प्रमेय. आदि भाव खाभाविक ही प्रकाशित होते हैं । 
परमात्माके अंश होनेके कारण खाभाविकरूपमें तुममें मोह, अज्ञान, सार्थ 

आदि कुछ भी नहीं) केवळ चेतनमात्र है | 

परमात्माका आनन्द-खरूप तत्त्व तुममें स्फुरित हो रहा है। 
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` .भी गुंजाइश नहीं । वहाँ तो विलक्षण आनन्द, असीम अत्यन्त एकरस 


परिपूर्ण निर्विकार आनन्द ही है | इसीःपरम तत्त्व आनन्दपुञ्जसे तुम्हारा निकट 


` सम्बन्ध है । यही ज्ञानस्वरूप आनन्दै तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। 


सत्‌-चित्‌-आनन्द रूप होकर ` अपनेः हृथियारांको भलीभाँति सँभालना 
और फिर . वुद्धिपूर्वक कतैमार्गमें जुट जाना है । तुम साक्षात्‌ 


` कल्पद्क्ष हों; पारस.हो, अमृत हो और सफलताकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हो । 


जब मनुष्य अपनी वास्तविकतासे परिचित हो जाता हैं; तब उसकी 
आत्मामें ' जागरण ( .4७४/०]:९५० ) होता दै, संकीर्णताके स्थानपर 
उदारता (:1,06:411807-.) आती है। निषेधके स्थानपर अपरिमित 
प्रगतिशीछता संनिविश होती है तुम्हारी चेतनाका स्पश, उसका जागरण 
उत्तरोत्तर अपरिमेय "तोके अंवगाइनकी ओर अग्रसर होता दै । 

तुम्हारी आत्माके जागरणके दो चिह्न हैं-- 

१--मृत्युके प्रति निर्भयता । 

२--जीवनके प्रति भुक्ति । 

जीवनकी सर्वतोमुखी पुकारो (५६१९७ 2nd responsibilities) 
के प्रति हम खुले रह, पूर्ण करते रहें और मृत्युकी ओरसे सदैव निश्चिन्त 
बने रहें । जो व्यक्ति निज जीवनको निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी 
कायाँम व्यय कर रहे हैं; वे मृत्युसे भयभीत होंगे ही। उनकी अन्त 
सचेतना ऐसा अनुभव करती है कि जीवनका जो मैंने दुरुपयोग किया दै, 
उसके फूछखरूप मृत्युके पश्चात्‌ मुझे दुर्गतिमें जाना पड़ेगा | यदि तुम 
मृत्युके भयसे मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीवनका सदुपयोग करना; 
निज कार्यक्रमको धर्ममय बनाना प्रारम्भ कर दो। ऐसा करनेसे 
तुम्हारी अन्तरचेतनाको यह विश्वास होने लगेगा कि भविष्य अन्धकारमय 
नहों, प्रत्युत सर्वथा प्रकाशपूर्ण है। जिस क्षण यह विश्वास दृढ़ हो जाता 


है; उसी क्षण मृत्युका मय विनष्ट हो जाता दै | 


अपनी वास्तविकतामें जाग्रत्‌ व्यक्ति भविष्यकी प्रतीक्षा ही नहीं 
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करता वरं उसका निर्माण भी करता है.। वंह सश भी है निःगङ्क, और, ४ 
निःसंशय मी । अतः वह क्रमशः अपना: खामी :खयं बननेकी चेष्ट 
करता है और:कालान्तरमे मृत्युक्षय वन जाता है। र 


यह दिव्य प्रगति अन्तरात्मासे आविर्भूत होती है एबं जीवनूकी + 


बाढ्को अबाध कर देती है | आत्मा और वासनाका, न्ड ( Conflict}, -- 


शान्त हो जाता है | इत्‌ तन्त्रीके उच्छूछुछ तार मिथ्या-ज्ञानसे सुळ. हो 
प्रसन्न निखिल विश्वः्रेमका अनुसरण करते हैं । वह सत्य, जो अशान. और 
पाखण्डसे आइत था; स्वच्छ होकर जीवनकी विषम पहेलियोंपर विद्युत्‌- 
प्रकाश डालता है । Almas Sf RE 
कभी-कभी तुम्हारे मन-मन्दिरमें आसीन इश्वर मुखरित हो उठता दै . 

और तुम आत्म-ध्वनि सुनते हो । अन्तरिक्से एक मूक आवाज आती है- 
जो निर्देश करती दै, “ऐसा करो, ऐसा नहीं |? यंह अन्तध्वोने उसी दिव्य 
जागरणकी प्रतीक ( 8771001 ) है जो क्रमशः तुम्हारा “उद्धार करने- 
के हेतु अखिलेशवर प्रवाहित कर दिया करते हैं ।: किंतु शोक ! महाशोक !! 
दुम उस उच्चादेशको समझते नहीं; उसपर विचार नहीं करते? अपने जीवन- 
स्रोतको उस ओर नहीं मोड़ते--देबी तत्त्वसे तादात्म्य स्थापित नहीं 
करते । आनन्द्‌--अलौकिक सतत आनन्द, खर्गीय आनन्दके दिव्य 
ग्रवाहसे आत्माको परिपूरित नहीं करते । 


निज आत्माके अक्षय अमिट सत्यको पहचानो । वह सत्य तुम्हे 
संसारकी संकीर्णतासे मुक्त कर देगा । न जरा, न मृत्यु-मय; न संसार- 
नक्र--कोई भी तुम्हारे ईश्वरीय स्वरूपपर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर 
सकते । तुम ईदवरके हो और इश्वर तुम्हारा है । 

जब मानव-जातिको यह ज्ञान, विश्वास ओर निश्चय हो जायगा किं 
सञ्चिदानन्दस्वरूप, निर्गुण, निर्विकार परब्रह्म परमात्माकी अक्षय सत्तासे 
उसका एकताका सम्बन्ध है, तब तमोगुणसे उत्पन्न उसके समस्त भय- 
झंकाएँ विनष्ट हो जायेगी । ज्यों ही मनको देवी तत्त्वकी क्षणिक आभा दृष्टि 
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५5 गोचर हुई; ज्यों ही उसे यह शानं हुआ कि वह परमेश्वरका सनातन अंश है, 
" बुईेद्वरका अट्ट भण्डार उसके पासं हैं त्या ही वह अपने मनमें एक अलौकिक 


शक्तिका अनुभव करने लगेगा | अनन्त शक्तिशाली परमात्मासे तुम जितना 


` :सम्बन्ध स्थिर करोगे; तुम्हें उतनी हीं शक्ति प्राप्त होगी । 


अपनी इष्टि अन्तर्षुँली करो और हृदयस्थ सर्वव्यापक परमात्माके 
प्रति मीड़ो । इस आन्तरिक दिव्य प्रदेशर्म प्रवेश करो । ज्या-ज्या तुम हृदयमें 
गहरे उंतरोगे तुम्हारे मनको एक .अद्भुत चमत्कारिक अखण्ड ज्योतिका 
अनुमेंत्र. होगा । यही तेजखी प्रकाश तुम्हारी सम्पूण मनोव्यथाओंको 
बिनष्ट करनेवाला है । गीतामें कहा हैं । 


यद्यद्विसूतिमस्सत्वं `, श्रीमदूजितमेव चा । 
तत्तदेचागच्छ तं मम तेजांऽशसम्भवस्‌ ॥ 
र (१०। ४१) 


अर्थात्‌ जो कुछ जगतमें भव्य, ऐश्वयंवान्‌ तथा तेजस्वी प्रतीत होता 
है, वह ईश्वरके तेजका अंश है । इसी अंशका अनुभव जाणति 
(Awaken )--सच्ची जागति है । इसका साक्षात्कार क्लेशोसे मुक्तिका 
सर्वोत्तम मार्ग दै । : 

इश्वरको तुम अपने भीतरसे काम करने दो । तुम उसके मार्गमें 
अवरोध न करो । उसके निर्देशकी ओरसे कान न बंद कर लो, उधरसे 
बहरे न बन जाओ । प्रत्युत ईश्वरीय अंशको स्वच्छन्दतापूर्वक स्वयं 
प्रकाशित होने दो, ईश्वर स्वयं तुम्हे उत्कृष्ट मार्गपर अग्रसर कर देगा । 
तुम अपने शरीर, मन; वाणीसे प्रत्येक क्षण जो क्रिया करते हो, ईश्वर 
के दूत बनकर करो । तत्पश्नात्‌ इससे अधिक कतंव्य तुम्हारे निमित्त 
शेष न रहेगा | तुम ईश्वर होकर जीवित रहो, ईश्वर होकर खाओ-पियो 
और ईश्वर ही होकर साँस लो । इस प्रेरणासे तुम्हारी मुखाकृति भव्य 
हो उठेगी और तुम सनातन. सत्य ( 0०१४९४७६] ६7५६४ ) का 
अनुभव कर सकोगे ! 
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जब ईश्वरसे मंन उबता है: 


संसारके समख कार्य एक विशिष्ट नियमानुसार सम्पन हो रहे: हैं। हु 


उनमें एक क्रम है, व्यवस्था है तथा है 'अन्योन्याश्चितं.प्सस्वन्थ1 विश्वनियन्ता | 


संसारके प्रत्येक कार्यका सम्यक निरीक्षण करके उपयुक्त. क्रम 'निश्चित करते .. 


हैं। प्रत्येक आणीके अन्तरिक्ष प्रदेशमें दैवी भूमिका का अस्तित्व है। इसी गुप्तः : 
प्रदेशमें ईश्वीयतत्वका निवास-खल है | अनम्त सुख एवं आनन्दके. हेतु 
मनुष्य परमात्माकी इसी दैवी भूमिकामें प्रवेश. करता दै । इस विश्रामस्थलमें 
निरन्तर अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती.है। उसीक्े, दिव्य . प्रकाशसे समस्त 
आधि-व्याधिश अज्ञानान्धकार विनष्ट हो ` आस्मंत्व-बोघ: और .शान्ति प्रात 
होती है । इस देवी भूमिकामें मन केन्द्रित करनेसे. प्रत्येक प्रतिकूल प्रसङ्ग, 
प्रत्येक विषम स्थिति; प्रत्येक संशय दूर हो जाता है । यही आत्मसाक्षात्कार 
की परिपुष्ट आध्यात्मिक स्थिति है । इसी गुह्य  स्थानमें . अनन्त शक्तिमान्‌ 
परमात्मामें तल्लीन रहनेसे अन्तर्मानकी अनुभूति" होती दै । दुश्खका 
तिरोभाव होकर परमानन्दकी प्राप्ति होती है। ` .: .: * 

दैवी भूमिकामें प्रवेश करना, देवी तत््वपरः अर्न॑ केन्द्रित करना परम 
कल्याणका मार्ग है । जब इंइवरसे मन ऊबता है; तब वह चोर-चाण्डालों- 
जैसा मनोवैज्ञानिक विष्लेषण करने बैठ जाता है। बात-बातमें कुतक करता 
है । हृदयको अत्यन्त संदेहशीछ बना देता है; दम्म, कपट, पाखण्ड, 
व्यथकी ऊळजळूळ तर्कबुद्धिके परपञचमें फँत जाता दै । फलस्वरूप जीवन 
अत्यन्त कष्टमय और विष्न-बाधा-संकुछ हो जाता है । पवित्र जीवनके 
विरोधी तामसी विचार सजग हो उठते हैं। चित्त उद्विग्न होकर क्रोध, मोह 
एवं दम्मसे आच्छादित हो जाता है । तत्पश्चात्‌ साधक व्यर्थके तर्क प्रस्तुत 
कर साधनका त्याग कर देता है ओर कुचेशमें प्रवृत्त हो जाता है। 

इश्वरसे ऊबनेका अर्थ है सत्‌ चेष्टासे विमुख हो जाना और असत्‌की 
ओर उन्मुख होना । खर्गकी ओरसे मुख मोड़कर नरककी सड़कपर चलनेके. 
लिये प्रस्तुत होना । मलाईके प्रशत मार्गको त्यागकर बुराईके रास्ते 
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३ पु चलना जीवनके प्रकाशमय बाजूकी ओरसे नेत्र मूँदकर अन्धकारकी 

८ से नेत्र मूँदकर 
. चलनेका प्रयत्न करना । आजं संसांरसें. असंख्य व्यक्ति हैं, जो हरे 
:, त्यागकर सुखके निमित्त सवख त्यागनेको प्रस्तुत हैं, मारेमारे फिर रहे हैं 


ओर शान्तिके लिये अनेक उपायोका अवलम्बन कर रहे हैं। कोई 


`` वहाय टका | हाये टका; टका कैसे उत्पन्न हो, कैसे अधिकाधिक द्रव्यकी 
। प्राप्ति हो; किसी ,तरह क्यों न हो, टका पैदा होना चाहिये; तभी दुःख 
दूर होगा ।--इस भावनाके वशीभूत. होकर उचित या अनुचित रीतिसे 


द्रव्य उत्पन्न करनेमें लगे हैं | कोई ऐसे हैं जो हिंसा, चोरी, झूठ, छूड- | 
खसोट; मार-काट; सीनाजोरी, विश्वासघात, बिलासप्रियता, व्यमिचार,बलात्कार, 
विषयासक्तिमें ही सुख समझकर बहक रहे हैं | छळू, कपट, दम्भ, मायाचार, 


` घोखा; दगा; 'फरेव, जालसाजी और चालबाजीका दौर-दौरा है, जूआ भी 


कुछ न्यून 'नंहीं; सट्टेको सेवं समझनेवालोंकी संख्या भी कम नहीं | 
ईश्वरीय अंशसे .दूर हो जानेपर मनुष्यके दृदयमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा 


और प्रतिहिंसाकी अग्नि प्रज्वलित ,हो उठती है। पारस्परिक वैरमाव, मन- 
मुटाब आर शतरुताके कळप्रित.विचार सजग होने लगते हैं । भाई-माईमें 
अनबन होती है, पिता-पुत्रमें 'खिचावट, मित्र-मित्रोमे वैमनस्य और ख्री- 
पुरुषमें घोर कलह उत्पन्न हो जाती है । चारों ओर अन्याय और 
अत्याचार छा जाता है; लोग क्रोधसे मत्त हो उठते हैं; लोमकी मात्राकी 
बृद्धि होने लगती है । असंतोष और तृष्णाकी कोई मर्यादा नहीं रहती । 

ईश्वरीय चेतनाको छस कर देनेसे पवित्रता, संयम, शान्ति मी छस 
हो जाती है | भगवानकी सत्ताको अपनेमें अनुभव करनेसे हम जिस सुख- 
को खोजते हैं, वह सरळतासे प्राप्त हो सकता दे । जब ईश्वरीय बोध हो 
जाता है, तब धन एवं भोग-विलासकी सामग्रयोंमें आसक्ति नहीं रहती । 
जीव क्षणिक मोहके चक्रमें मारा-मारा नहीं फिरता । 


अनेक व्यक्ति संसारके अधिकार और पदार्थ प्रास होनेपर मी 
महादुखी रहते हैं और इसके विपरीत जिनके पास पाई-पाईकी भी कठिनाई 
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है, वे भी दैवी भूमिकामें प्रवेश करनेके कारण प्रसन्नचित्त रहते हैं. 


अनित्य वस्तुऔसे सुख कदापि प्रात नहीं हो सकता । प 
तुम विचारकर देखो कि क्या तुम्हारा मन ईश्वरोन्सुख है । कहीं वह 


अन्य स्थानांपर तो भ्रमण नहीं करता £ क्या तुम्हारी धारणा ईश्वरके प्रतिकूल 


है ? क्या तुम्हारी आत्मा उस झुश्न प्रकाशसे परिपूर्ण है १ तुम कहीं ईश्वर 


निकृष्ट मनकी स्थितिमें तो निवास नहीं करते ! जब तुम एकान्वर्म 
ते, कुछ काम नहीं करते; तब तुम किस प्रकारके विच्ारोके सम्पर्के 
रहते हो १ क्या-क्या विचारते हो १ इनमें दैवीतत्व कितना होता है १ 
सांसारिक माया-मोहका घनत्व कितना होता दै? मन दूसरोंके दोष-दर्शनकी 
ओर कितना प्रदत्त होता है १ छम भावनाएँ. उमड़ती हैं या नहीं ! दूसरोंके 
मुखसे अपनी बुराई सुनकर तुम्हारी आनन्द-घारास कितना व्याघात 
पहुँचता है १ Be नो 
यदि इस आत्म-परीक्षाके पश्चात्‌ तुम निज अन्तःकरणम कुछ जु 
पाते हो तो उसका अभिप्राय स्पष्ट ही है खुम: स व्यक्तिगत क्षेत्रमें 
संकुचित उपकरण घारण किये हुए हो । तुम अपने कार्यक्षेत्रके बाहर भी 
इन्हीं क्षुद्र विचारोंका सामज्ञस्य हदते हो । पुम्हारा अन्तःकरण उस 
विश्वात्मासे खण्डित होकर अस्त-व्यत हो उठा है। जिस प्रकार जहाजका 
पक्षी जहाजसे उड्नेके पश्चात्‌ उन्मुक्त सागरमें इस ओरसे उस ओरतक 
मारा-मारा फिरता है, कहीं विश्राम-स्थल नहीं पाता और अन्तमें घूम- 
फिरकर पुनः उसी जहाजपर आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार विश्वास्मासे 
बिचलित आत्मा नाना प्रकारके निरर्थक प्रलोभनो? क्रियाकलापाँ, क्षुद्र 
्रसङ्गोमें सुखाभास देखकर कुछ कालके लिये उसमें रमता; भूलता; 
अल्पसुखमे पूर्ण सुख मानता हुआ अन्तमें समष्टिखित विश्वात्मामें ही 
पूर्ण शान्ति पाता है । जबतक वह ईश्वर-तत्वसे विपरीत रहता है; तबतक 
पाप, अन्याय, अत्याचारके विविध आवरणोसे आच्छादित रहता है । 
सौमाग्यवश जब उसकी प्रवृत्ति पुनः अपने आदि खोतकी ओर हो जाती 
है; तब विक्षि बुद्धिजनित अन्धकारका नाश होता दै । 
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जीव खमावतः परमात्म-तत्वमें निज सामज्ञस्य हदता हैः क्‍योंकि 


` पूर्ण सुंखकी इच्छा सभीको है । वह दुःख-मिश्रित अल्प सुखमें पूर्ण संतुष्ट 


नहीं हो सकता । उसे. तृप्ति चाहिये और परमात्मा उसका सागर है । इन 
जीव-नदियोंमें जो प्रवाह है, वह इसी चरम लक्ष्यकी ओर है । ईश्वरसे नियुक्त 


४ होनेका अभिप्राय है--उस कूड़े-कर॒कटकों हटाना; जो इन नदियोमें जमा हो 
* गया है और जिससे गतिमें वाघा. आती है । यह अवस्था विस्मृतिः 
` तमोगुणके. अन्धकारः विक्षिप्त बुद्धिकी है । ऐसा भूला हुआ व्यक्ति दयाका 


पात्र हे । वह अपनी महत्ता-ब्रास्तविक खरूपको भूल बैठा है । ऐसा 
भूछा हुआ आदमी अपनेको क्रिश्वविधानका एक क्षुद्र अंश ही समझता 
रहता है । उसे यह बोध .ही नहीं होता कि उसका सम्बन्ध कितनी उत्कृष्ट 
चेतनासे है । . क्य 

यदि कहीं पाप दै, अन्याय हैः अत्याचार है; तो उसका कारण यही 
है कि वहाँसे परमात्म-तत्त्व विलीन है । जितना जिसे इंश्वरपर सत्य विश्वास 
होता है, उसे उतने ही सांसारिक सुख-दुःख न्यून होते हैं । इस पूर्ण 
सत्यको इस गहन विश्वासको छृदयमें उतार लो । इसे मनकी पूर्ण स्थिति 
बना लो | “मैं आम. हुँ, नित्य-पूर्ण आत्मा हूँ? निर्भय आत्मा हूँ |? इस 
तत्वपर आत्म-संकल्प दृढ़ करो । इसपर गम्मीरतासे विचार करो । मनोनेत्र 
खिर करो । विश्वान्तरात्मामें व्याप्त हो जाओ । जितने ही ठुम इस उच्च 
भूमिकामें प्रविष्ट होगे; तुम्हे अपनी दुवेळतापर विजय प्रात होती चलेगी । 
इस सम्बन्धके स्थिर करनेसे तुम अपनी अति क्षुद्र अनुचित कामनाऔँसे, 
अनुचित विकारोसे; अभद्र इच्छाऔँसे उन्नत हो सकोगे । 

जिस अमृत-तत्वसे प्राण जीवित रहते हैं; जिसकी झुम प्रेरणासे बुद्धि 
निज कार्ये प्रदत्त होती है जिसकी प्रतिभा तुम्हारे अन्तरिक्षमे मब्जुल 
प्रकाश करती दे, जिसकी अन्तरष्टिसे दिव्य शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं; जो 
अक्षय; नित्य आत्मा है? वह चेतन-पुञञ तुम्हारे बरहारन्त्रमै स्थित है। इस 
स्थानपर चित्तवृत्तियांको एकाग्र करनेसे आत्मसाक्षात्कार होता है । 


0 सिसि 
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निर्मय-स्वरूप आत्मोका बोध 
आत्माको डर किसका ? 


मय तुम्हारे मनकी एक क्षुद्र आदत मात्र. है; यह चित्तकी एक 
विशेष वृत्ति है; जो क्रमशः अन्तर्जंगतके अन्धकारके. कारण उत्पन्न होती 
है । यह हमारी दिव्य आत्माका गुण नहीं दै हमारी आत्माते डरका कोई 
सरोकार नहीं । वह सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ परमानन्दरवरूप दै । गीतामें 
निर्देश किया गया है-- 


न जायते श्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता चा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


यह आत्मा अजन्मा, अविनाशी, सनातन, अजर-अमर, एकरस; 
नित्य है | यह नाशरहित है । नाझ होता है तो केवळ उसके वाह्य आवरणका 
अर्थात्‌ केवळ इस शरीरमात्रका; फिर हम इस सुळावेमें क्यों पड़ रहे हैं कि 
आत्मा और शरीर एक है? इस आत्माक़ा झरीरसे वही नाता है, जो 
मनुष्यका वस्रके साथ । 
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५६: “हम्‌ आत्मा हैं---अजरं-अमर आत्मा हैं । हमें कौन डरा सकता 
हे १: आत्माको भय किसका ? शोक) कष्ट, दुःख, व्यथा, ईर्ष्या हमारी 
आत्मापर क्यांकर अप्रना दूषित प्रंभाव डाळ सकते हैं १ हममें आत्मबल 


<पंयोसिमात्रामें विद्यमान है। अतः कोई भी कछुषित विचार केसे ठहर सकता 
है कोई भी विरोधी-माव क्योंकर हमारे हृदयको अशान्त कर सकता है १ 
- भंयू तो वहाँ हो सकता है, जहाँ: नुटि है, न्यूनता है, अन्धकार है । हमारे 
`. अन्तरमै-तो आत्म-प्रकाश जगमगा.रहा है | अतः बाह्य जगतूके परिवर्तनके 
साथ बंह किस प्रकार भटक सकता. है १ जो सदा एकरस--न कभी न्यून 


च. अधिक: रहनेवाला हो, उसे किसका भय ! वह तो स्वयं अपने आपमें 


` निर्मयःखेरूपं आत्माका बोध 

` आम्मशक्तिके प्रतापे साधारण व्यक्ति भी अनेक चमत्कार कर 
दिखाता है । वह एक़ ऐसी दिव्यं तथा अमोघ शक्ति है; जो सामर्थ्य, 
शक्ति तथा विजय ग्रा कराती है.| तुम बीमार होते हो; किंतु वह शक्ति 
सक्रिय रहती है; वह शक्ति खरक अंश हे, वह परमात्मा है । तुम्हारी 
अन्तरात्मा ही परमात्मा है +अतः परम निश्चिन्त होकर अखिल विश्वके 
सामर्थ्यके साथ ऐक्य स्थापित करो । 

आत्माका निर्भय-स्वरूप जाग्रत्‌ करनेके लिये रात्रिमें सोनेसें पूर्व कष्ट 
एवं दुविधाके समस्त विचारोंको हटाकर पवित्र एव बलवान विचारोंके 
यथार्थं स्वरूपकी रचना मनमें करो । कहो कि “मेरा मन सदा शुभ 
संकल्प करनेवाला दै; अशम या कषित विचारेसे मेरा कोई 
भी सम्बन्ध नहीं । माता-पिता अथवा मेरे आहार; आचरण, 
संगति, वातावरण इत्यादि किसीमें भयके संस्कार नहीं हैं । कोई मेरे 
प्रतिकूल नहीं दै । मैं संशाय, चिन्ता, उद्देगके अशुभ विचारोंद्वारा नहीं 
सताया जाता । मैं परमात्माका निर्मय पुत्र हूँ । मेरे कुषित मनका 
कल्मष, मलिनता और भ्रान्ति इत्यादि दूर हो गयी हैं | मेरे मनका कोई 
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अधिपति नहीं हो सकता । अब मेरी आत्मा जाग उठी है । मैंने अपने 
हृदयस्थ परम निर्भय आत्माका दर्शन कर छिया है जो कि बलका महा- 
सागर है । इस विशुद्ध ज्योतिके पवित्र प्रकाशको भय-म्रान्ति-मोह-संदेह 
सपर्शतक नहीं कर सकते ... 
इन संकेतोमें बढी प्रवल शक्ति है । तुम संकेतासे अपना कायाकल्प . .: 

कर सकते हो । नये संस्कार उत्पन्न कर सकते हो । अन्तर्मनसे संदिग्ध ` 
मानसिक दशाओंको हटाकर सवोत्तम: बिचारको स्थापित कर सकते. 7 
हो। अनिष्ट संस्कारोंका प्रतीकार शुभ) सात्त्विक तथा पवित्र. संस्कारों 
( Impresऽi००5 ) से ही हो सकता है । उत्कृष्ट संस्कारोंको अन्तःकरणमें - 
नये पौधोंकी तरह लगाना ही भयके बिनाशकारी विचारोंसे मुक्ति पानेका, 
उपाय है । जब तुम नये संस्कारांको. दुहराते हो? तव उससे तुम्हारे वाता- 
बरणके ईथरमै कम्पन उत्पन्न होता है और उसका यथावत्‌ प्रादुर्माव 
भौतिक संसारमै इष्टिगोचर होता है । यदि तुम अपने आपको निर्भयता; 
सुख, शान्तिके निर्देश दोगे तो अपने आपको वैसी ही स्थिति तथा दशामें 
परिणत होते हुए पाओगे । तुम्हारी पूर्व त॑था वर्तमान स्थितिमें घोर परिवर्तन 
ज्ञात होगा । 

अशुभ संस्कारोपर विजय-प्रासिका एक और साधन 


एकान्त स्थानपर बैठकर सर्वप्रथम पाँचसे दसतक प्राणायाम तथा 
दीर्घ श्वास-गरश्वास-क्रियाएँ. करो, फिर ५3“? का दीर्घे जप प्रारम्भ कर दो । 
तुम्हारी जपमें अपूर्व श्रद्धा होश प्रचण्ड उत्साह हो तथा अखण्ड निष्ठा 
हो । ८४» नामसे भयके, शाङ्काकेश संशयके विचार स्वयं अदृष्ट हो जाते 
हैं। ८३ के पास अशभ तथा अभद्र कल्पनाएँ कदापि नहीं आ सकतीं । 
६३१ नाम परम पवित्र, परम बलशाली तथा पूर्ण मङ्गछकारी दै । 


जब तुम्हारे ऊपर असदू-विचारांका आक्रमण हो तो कुछ कालके 
लिये निइचेष्ट होकर घण्टानादसे इस परम पवित्र शब्दका उचारण प्रारम्भ 
कर दो । कुछ काके अभ्यासके पश्चात्‌ तुम्हारा अपनी इच्छापर काबू 
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_ होने लगेगा और इंच्छाके बिरुद्ध, कोई अनिकारी विचार अन्तःकरणे 


प्रवेश न कर सकेगा | परमात्माके इस शुभ नामके सम्मुख अनिष्ट संस्कार 
कदापि नहीं टिक सकंता । अन्तःकरणमें ५३»? नामका प्रकाश हो जानेसे 
सनकी अपवित्र कल्पनाओपर विजय प्राप्त की जा सकती है । यह सत्र 


` : अन्त्रे मन्त्रराज है। * ` 


. ` ` निष्कण्टक जीवनके लिये 
यदि तुम पूर्ण निष्कण्टक होना चाहते हो तो स्मरण रक्खो कि 


र तुमको प्रार्थनाके साथ-साथ मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाना होगा । 
“ अपनी कमजोरियों तथा दुर्बलताओंसे युद्ध करना दोगा, हूँदँदकर 
` अपनी कमियाँको निकालना होगा | इस कार्यमें दूसरा कोई भी तुम्हारी 


सहायता करनेवाला नहीं है । विजय अपने बल्से प्राप्त होती है । 

जीबनमें प्रवेश करनेसे पूर्व तुम यह दृढ धारणा चना छो कि 
बिंजयके ख्यि आपत्ति; दुःख, कठिनाइयाँ आवश्यक हें | यदि जीवनमें 
झंझटें। आपत्तियाँ या 'कठिनाइयाँ न आयें) तो मानव-जीवनमें कुछ रह 
ही न जाय | [ 


मेत्री-भावना भीरुताकी विनाशक है 
आत्मद्दीनताकी अन्थिसे क्लान्त व्यक्ति मानसिक भीरुताको आध्यात्मिक 
बढद्वारा दूर कर सकता है । आध्यात्मिक इष्टिकोण प्राप्त हो जानेपर 
मनुष्य अपने आपको परिस्थितियोंसे ऊँचा एवं बलशाली अनुभव करता 
है और इसीलिये वह परिस्थितियाँको अपने पक्षमें परिबतेन करनेका सतत 
उद्योग किया करता है । आध्यात्मिक भावनाको जाग्रत्‌ करना ही आत्म- 


` विश्वासकी अभिवृद्धि करना है, आत्म-संकल्पकी अदूयुत शक्ति ही हमको 


दुर्बळ्ता एवं दीनताकी भावनासे ऊपर उठाती दै । 


योगसूत्रमे आत्महीनतासे मुक्तिका एक और उपाय बताया गया है। 
मनुष्य-जीवनमें चार प्रकारकी भावनाएं ही समाधि-अवस्थाके हेतु कल्याण- 
कारी हैं । इन्हींकी साधनासे मनमें प्रचण्ड शक्ति एवं सामथ्येकी प्रासि 
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होती दैः बुद्धि सद्ज्ञान ग्रास करती हैं तथा चित्तमे प्रेरणा होती हे । ये 


चार भावना निम्नरूपमें व्यक्त की जा सकती हैं-- : 

१--मैत्री-मावना अर्थात्‌ प्राणिमात्रके निमित्त सतू, पवित्र ,एवं 
कल्याणकारी भाव रखना । 

२--करुणा-भावना अर्थात्‌ संसारके पीड़ित. जंनसमुदायकें प्रति 
हार्दिक सहानुभूति रखना । 


कर देना । 
४--उपेक्षा-प्रतिकूल सम्मतिवालोके झंझरों या अ्रान्तिम नफंसना । 
उक्त चारों प्रकारकी भावना. -अन्तरात्माको पर्या आत्मिक वलं 
प्रदान करती हैं । जो व्यक्ति जीवनकी म्वद्वानोसे टकराकर “हताश हो गये 
हैं; उन्हें इन भावनाओंके अभ्यासद्वारा. ,आत्म-सत्ताक्री' प्रतीति होगी, 
उनके काल्पनिक भय आत्मश्रद्धामें परिणत हो जायेगे तथां' निमयताकी 
प्राप्ति होगी । महर्षि पतज्ञलिने उक्त मावनाओंकी> उपयोगिता : या व्यक्त 
की है-- 
मेत्रीकरुणासुदितो पक्षाणां सुखदुः्खपुण्यापुण्यदिषयाणां आवनात- 
क्ित्तप्रसादनस्‌ । . : (योगसत्न १।.३३) 
अर्थात्‌ यदि किसी पुरुषको सुखी देखे: तो उसके प्रति मित्रताका 
भाव करे । यदि किंसीको दुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी सहानुभूति 
( करुणा ) प्रदान करे । यदि पुण्यवानको देखे तो प्रसन्न हो और यदि 
पापीको देखे तो उसके प्रति उपेक्षा करे अर्थात्‌ पूरा तटस्थ रहे । ऐसा 
अभ्यास करनेसे चित्तका उद्वेग नष्ट होता है । यदि आप सुखी व्यक्तिके 
प्रति मैत्री-मावना रक्खेंगे तो चित्तमं इष्याकी अग्नि प्रज्वलित न होगी । 
दुःखसे पीडित व्यक्तिके प्रति सहानुभूति-प्रदर्शनसे क्रूरता एवं स्वार्थपरता- 
की बुरी आदत दूर होती है । पुण्यवानको देखकर असूया-गुणोंमें दोष 
ूूँदनेकी वत्ति नष्ट होती है | जब हम पापी, कूर तथा प्रतिकूल विचारवाळे 
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व्यक्तिसे तटस्थ रहते हैं तो क्रोध, ' घृणा एवं हिंसारूप दोषोंका क्षय होता 


57 है। इस.अकार ये चारों भावनाएँ ही परम कल्याणकारिणी है । 


, उक्त चारों भावनाओमं ““भैत्ती? भावनाका विशिष्ट खान है। 

भित्री? भावनाके निरन्तर अम्यासद्वारा मनकी सव कायरता, भय; कल्पित 
उद्वेग सदाके लिये दूर हो. जाते हैं संवसे मैत्री-मावना रखनेवाला संयमी 
` ` सदा दूसरोंका -प्रिय . होता दै । वह मीठी नोंद सोता दै। उसे कोई हानि 
* नहीं पहुँचा सकता । वहं परम निर्भय जीवन व्यतीत करता है । 


ेत्री-भावनाका खरुप एवं अस्यास 


जबतक हमारे अंदर अहं-बुद्धि - रहती दै, तबतक काम, क्रोध, लोभ, 
मोह; सार्थ) ईर्ष्या, .अभिमान) संग; द्वेष, छल-प्रपञ्च मनको विचलित 
करते रहते है.। “मत्री भावना मनुष्यको सबके प्रति--चाहे मित्र हो 
अथवा शत्रु; पापी हो या. पुप्र्यात्मा--मित्रताका भाव रखना सिखाती है । पापी 
व्यक्ति दुष्कर्म, करता है, फिर .उन्दीं दुष्कर्मोको छिपानेके कारण नरककी 
'यातना भोगता है । भैत्री? भावना हमें इन सबके प्रति सद्भाव धारण 
करना सिंखाती है । जब हम समस्त विश्वमें अपने मित्र-ही-मित्र देखनेका 
'अम्यास कर लेंगे, न किसीका बुरा चाहेंगे न सोचेंगे ही, सब जीवोंके 
अति कल्याण-मावना ही रक्खँगे,' उसीको अन्तःकरणकी स्थायी वर्ति बना 
छेंगे तो फिर कौन हमारा शत्रु रह सकता है । मैत्री-भावनासे जब मनुष्यका 
"हृदय भरा-पूरा होता है; तब या तो कोई कठिनाई उस व्यक्तिके सम्मुख 
प्रकट ही नहीं होती और यदि होती मी है तो उसकी सद्भावनाओकी शक्तिसे 
पराजित हो जाती है। जव हम .दूसरोंका बुरा चाहते हैं तो अप्रकट रूपसे 
इम उन्हें अपने शत्रुओंके रूपमें देखने लगते हैं । काळान्तरमें अंदर-दी- 
अंदर उनसे भयभीत होने लगते हैँ । मैत्री-मावना इस दुविधा बृत्तिको 
“दूरकर हृदयम समध्वनि या समखरता ( H३८०००५ ) प्रकट करती 
है । मेत्री-भावनासे प्रेरित व्यक्तिकी देवतातक रक्षा करते हैं | उसकी 
-सद्भावनाएँ फलित हुए बिना नहीं रह सकतीं । मैत्री? भावनाके 
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अभ्याससे खार्थ, ईर्ष्या एवं अभद्र ` संस्कारोंका नाश होता है तथा 
आध्यात्मिक बल ग्राप्त हता दै! . र 
'निर्षल शरीरसे काम ने चलेगा हर 
प्रायः देखनेमें आता है कि मजबूत, हृष्ट व्यक्तिको काल्पनिकः ` 
डर विचलित नहीं करते । वह सिंहके. समान अतुल शक्तिसे भयके भूतको 
मार भगाता है । उसका आत्मविश्वास सदैव उसकी सहायता करता है । 
अपने निर्बल शरीरको देखो । अपने 'पतले-दुबळे हाथ, पाँव; पिचके. 
हुए निस्तेज मुखके पीछे वर्णको देखो । क्या तुम दुनियाकी कठिनाइयाँ 
इस निर्बल शरीरसे सहन कर सकते हो `? क्या इस हूटी-फूटी कृशकाय - 
नावसे जीवनका महासागर पार. कर सकते हो १ अपने निवळ शरीरके . 
लिये तुम खयं जिम्मेदार हो। यदि तुम चांहो तो अपरिमित शारीरिक शक्ति 
प्राप्त कर सकते हो । स RD 
गह यह भ्रम त्याग देना चाहिये कि खास्थ्य और शक्ति, मयत करनेमें 
घनके विना कार्य न चलेगा । तुम्हे इस बातपर विश्वास कर छेना चाहिये 
कि स्वास्थ्य और शक्ति प्रास करना केवळ अपने उपर ही निर्भर है ।. 
बहुमूल्य ओषधियोंद्वारा ग्ेगोंके प्रतीकारकी व्यवस्था हो -सकती है, किंतु 
उससे स्वास्थ्य नहीं बढ़ाया जा सकता । उत्तम खास्थ्य वाजारमें मोल नहीं 
मिळता । ओषधियोंके प्रयोग्से स्वास्थ्य बढ़ता है और न शक्ति दी 
प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियोंको अन्तमें हताश होना पड़ता है । जो 
स्वास्थ्य चाहते हैं; उन्हें आहारसंयमः व्यायाम, प्राणायाम तथा आसनः 
इत्यादिके पथका विधिपूर्वक अवलम्बन करना चाहिये । 
शरीरको नीरोग रखनेके लिये ताजी हवा, ताजा दूध और ताजी 
तरकारिया, फलों इत्यादिके समान दूसरी दवा नहीं है । सदाचार खास्थ्यके 
लिये अमोघ ओषधि है । 
समय आ रहा दै, जब निर्बल शरीरसे काम न चलेगा । 


CMD 
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आत्मोन्नतिका सर्वोत्कृष्ट साधन आत्मभावका 


. विस्तार 


“` अध्यात्म-शास्रकी सम्पूर्ण रचना केवळ एक व्यावहारिक सिद्धान्त- 
के ऊपर .आंधारित दै'। यह सिद्धान्त प्रत्येकके जीवनमै प्रयोगकी वस्तु 
है । यह आधारभूत सिद्धान्त है--“आत्ममावका विस्तार ।? 

जब कोई व्यक्ति अपनें घनंकी अभिदृद्धि करता हैः तब कहते हैं कि 
“उसने आर्थिक उन्नति की है | कोई अपने ज्ञानको बढ़ा लेता है तो 
कहते हैं; “उसने वौद्धिक और मानसिक उन्नति की है ।? इसी प्रकार 
आत्मोन्नतिका तासर्य मनुष्यके ` हृदयमें रहनेवाले आत्मविस्तारके भाव, 
आत्मिक गुणोंका अभ्युत्यान, समग्र संसारके जनसमुदायके साथ-साथ पशु- 
पक्षी इत्यादि सबमें एकमात्र उच्च सत्ता अपनी आत्माके दशन करना है। 

जबतक मनुष्य “मैं सबसे बड़ा हुँ । मेरे-जैसा कोई नहीं है। में 
अकेला ही सब कुछ खा दू, पहिन लूँ? आनन्द मना दूँ, मुझे दूसरेसे क्या 
मतलब । दूसरे मरते हैं; तो मरा करें; मेरी उन्नति होती रहे ।-ऐसी 
खार्थमयी भावना रखता है, तबतक उसके आत्मभावका दायरा संकुचित 
होता चलता है । 

ऐसा व्यक्ति केवळ अपने हितकी बात ही सोचता है, अपने अर्थ- 


` साधन और वासना-पूतिम ही लिप्त रहता है । चूँकि वह खयं खार्थी होता 


है, उसे संसार मतळबी, खुदगर्ज, संकीणेह्ददय कहकर पुकारता दै । 
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इसक्रे.विपरीतेः जब मनुष्य अपने .आत्मभावका विस्तार करता दै, तब EF 


५.चह “मैं एक” चें स्थानंपर' "म. सबकी उन्नति? की बात सोचता है। | ह 


चंद दूसरेकीसेवां.सहायता' प्रेम, सहूलियतका अधिक ध्यान रखता है। 
उसका प्रेम, सहानुभूति, करुणा संसारके समग्र व्यक्तियों; पशुओं, पंक्षियों, .. . 
कीट, पतंग तथा छोटे-बड़े जीर्वोको प्राप्त होती दै । इन सबसे प्रेम करनेके _ ..'- 
कारण उसके आत्मभावका दायरा खूब बढ्ता है। : `. | 
संकीर्ण सनोवृत्तिके दुष्परिणाम . 

संकीणेता ( अर्थात्‌ सीमाबन्धन-अपने आपको क्षुद्र दायरेमें बाँधना ही वी 
हमारी एक दूषित आदतमात्र है । हमारी उन्मुक्त आत्मामें कोई बन्धन 
नहीं । वह वायुके समान विस्तृत, है |: चारों ओर उसका प्रशस्त विस्तार. 


है । जगलिता परमात्मा नहीं चाहता. कि उसके .पुन्नोंमें :खुदगर्जी) अकेले- 
अकेले खानेकी दुष्प्दृत्ति अभिवृद्धिको प्राप्त हो । HE 


शाञ्रोमें अनेकां खार्नोपर निर्देश किया गया है कि “जो अकेला 
खाता है, वह पाप खाता है । जो केवल अपने लिये सोचता दै; वेह नरककी 
चात सोचता है |? हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध) मद, मत्सरकी भट्टीमें दग्ध हो 
रहे हें । हमारी पतितावस्थाका मूल कारण है---क्षुद्र खार्थ--आत्मभावके 
दायरेको संकुचित रखना । यह' दुर्गुण - जिस दिन भारत-निवासियें 
अपनाया, उसी दिनसे उनका पतन आरम्भ हो गया ।. हम अपने अकेले-अकेळे 
स्वार्थको महत्त्व देने छे । संगठन टूट गया । विदेशियोंके आक्रमणाने , 
देशको जजेरित कर दिया । हमने अपने अन्तरमें दूसरोंकी वात सोचना- 
तक छोड़ दिया । देश; राष्ट्र, समाज, संसार हमारी इष्टिमें कुछ न रहा । 


“अपने मतळबसे मतलब? की दूषित मनोइत्तिको सर्वोपरि समझ लिया | फलत 


इम पतनके गहरे गर्तमें जा गिरे । 


जगत्‌-पिता चाहता दै कि मनुष्यको समृद्धि प्राप्त हो; उसे संसारकी 
सबसे अच्छी वस्तुएँ प्राप्त हों; क्योंकि उसने संसारकी सब उत्तम वस्ठएँ 
मनुष्यके लिये ही तो बनायी हैं। यदि हम उन्हें प्राप्त करनेमें असफल होते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


:_Dig न्न y Arya ची aj Foundation Chennai and eRangotri 
आर तिका सवात्कष्ट साधन आत्मभावका विस्तार २०९ 


“1 हे तो उसका कारण एथक-प्रथक. प्रयत्न है । यदि हम सामूहिकरूपसे पूर्ण 
संगठित .होकर प्रयत्न करें तो ये समृद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । 


यदि तुम .आत्मवादी .बननेके आकाह्ली हो तो सबकी उन्नतिमें ही 
अपनी. उन्नति है--इसी सिद्धान्तको क्रियात्मकरूपमें ग्रहण करो | केवल 


.. व्यक्तिगत छामकी दृश्सि कार्य न करो; वरं यह भी सोचो कि कार्यका परिणाम 
.हम सबके. लिये क्या होगा. “मैं अकेला? के संकुचित दायरेको छोड़कर 


८हंमं.सब? की : ओर्‌ जितनी: प्रगति होगी, उतनी ही तुम्हारी आत्मोन्नति 
गिनी जायी । | 


देशके सुखमें ही व्यक्तिका सुख .निहित दै । दुखी पड़ोसियोके मध्यमे 
रहकर वड़ा आदमी मी: शान्तिपूर्वक सुख नहीं भोग सकता । अतः हे 


` आत्माओ?'उठ़ो, एह-णहमे) सनुप्य-मनुष्यमे प्रेमका आत्मभाव भर दो। 


खुद्गर्जीकीः जेज़ी? तोड़े डालो और परमार्थरूपी सुक्तिकी ओर बढ़ो। 
आत्माका दाँया” बढ़ाकर उसमें. अधिक-से-अधिक व्यक्तियों; जीव-जन्तुओं 
को सम्मिलित करो । 


सच्ची आध्यात्मिकता क्या है ? 


सच्ची आध्यात्मिकंताका अभिप्राय यह है कि हमारी सत्‌प्रवृत्तियों; 
देवी सम्पदाओं, सात्विंकू. भावनाओंकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो हमारा शरीर 
आत्माका पवित्र मन्दिर वने; हम व्यर्थके संशयो, भ्रमो, मिथ्या भय 
श्रान्तियोंके मायाजालसे, क्षुद्र इच्छाओके थपेड़ोंसे बचें । मन, बुद्धि इन्द्रियके 
द्रष्टा एबं अधिष्ठाता बनें) निश्चय वळकी उत्तरोत्तर अभिबुद्धि करें 
इश्वरेच्छाके अनुकूल काये करें । हममें सद्शानके प्रसारकी दुर्दैमनीय प्रेरणा 
हो । इश्वरके करोड़ों पुत्रको सुखी करनेकी लगन हो । 
आध्यात्मिकताका तकाजा है--दूसरोंके जीवनसे प्रेम करना । 


आध्यास्मिकतामें साम्प्रदायिक धर्म तथा रूढियाँको कोई स्थान नहीं दिया 
जाता । बह चीबन तो परमात्मशक्तिमें निहित आन्तरिक चेतनाद्वारा 
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संचालित होता है | गरीबी; धन-सम्पदा आदिका उस जीतनमें--कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है । भे ३ १५; 


सच्चा आध्यात्मिक पुरुप अन्तमुख होकर आत्मसुखको प्राप्त करता 
है; मिथ्या प्रदर्शन, बाहरी पूजा, दिखावा .इत्यादिका त्याग करता है; किसी 
निम्न वास्नामें उसकी रुचि नहीं होती; वह अपनीं इन्द्रियांका स्वामी होता 
हे । आत्मभाव-प्रात्त मनुष्य व्यावहारिक जीवनमें उत्तरोत्तर सफलता . प्रास 
करता है । वह अपने शरीर, अपने भावा) उद्वेगो, संकल्पोंका ठीक ठीक; 


उपयोग कर सकता दै | आत्म-भावसे प्रकाशित व्यक्ति शरीर, भाव? विचारु” - 


में उलझता नहीं । वह इन सबके ऊपर रहकर इनके रहस्यक्रो भढीमाँति 
जानकर अपने कार्यमें और भी चतुर और कुशळ हो जाता है । 


जैसे आँख सारे संसारको देखती है, परंतु अपने-आपको नहीं देख 


पाती, उसी प्रकार यह आत्माका अन्तिम तत्व आत्म-नरीक्षण, कषनुभवकी " 
वस्तु है | इसे सिखाया नहीं जा सकताः: स्वयं अन्तःप्रेरणासँ ही इसकी सिद्धि । 
होती है । मनुष्यको चाहिये कि परमात्मतत्त्व 'आत्मा'के. नाते वह अपनेको 
विश्वव्यापी शक्तिका एक महान्‌ केन्द्र समझे, उसीके अनुसार आचरण ` 
करे । जितनी ही यह भावना प्रवल होगी, उतनी ही :बह विश्व-शक्ति अपने 
भीतर केन्द्रित कर सकेगा । 


. जीवनके प्रत्येक क्षणमें शुद्ध आत्म-तत्वको अनुभव करनेका प्रयत्न 
नये जीवनका प्रवेशद्वार है। 


नित्य-प्रतिके, व्यवहारमें; अपने. दैनिक जीवनमें, प्रत्येक क्षण अपने 
आपको *आंत्मा? माना कीजिये | जितना ही आप आम्मासे- सम्बन्ध स्थापित 


करेंगे, उतना ही जीवन उच्च भूमिकामें प्रवेश करेगा | अपने कार्योक्रो ` 


देखकर मालूम कीजिये कि क्या वे आत्म-तत्वके गौरवके अनुरूप हैं ! या 
उससे नीचे उतरे हुए हैं! 
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` संमास्म सबसे ठोस शाँन टक्करोंके स्कूल ( 9८४००! 01 दच 


२ $०८६४ ) में होता है । टक्करीके स्कूलका अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
: . मेलती करता है; उसे इस गलतीकी सजा मिळती दै । सजा मिलनेसे उसे 


यह अनुभत्र होता हे कि यदि मैं अमुक कार्य करूँगा तो उसका अमुक 
दुष्परिणाम. होगा । प्रत्येक गलतीपर सजाका जो प्राकृतिक नियम दै, वह 


'मनुप्यक्की शानञ्चद्धिका सबसे अधिक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मार्ग है । 


पश्चु-जगतूओ देखिये, किस प्रकार अपनी गलतीपर कुटते-पिटते वे निरन्तर 
टक्कराके -सकूलमे शिक्षा प्राप्त करते: चलते हें । अजायवत्ररमे शेर और 
हाथी-जेसे भग्रंकर.. हिंसक जीव भी उक्करें खाकर करतत्र करना सीख 


जाते हैं। 


मानव-जगत्‌में यह नियम कुछ'अधिक परिष्कृत दशामे उपलब्ध है। 
मनुष्यको परमेश्वरने वह ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा वह नीर-क्षीर-विवेक 
कर सकता है । उसके :मानस-जगतमें एक दिव्य शक्तिका अस्तित्व दै, 
वह दै--अन्तरात्मा | अन्तरात्मा मनुष्यकी वह दैवी शक्ति दै, जिसके 
द्वारा मानवको सत्‌-असत्‌, उत्तम-अधमः सन्मार्ग-कुमाग और अच्छे बुरे 
का ज्ञान होता है। मनुष्यक़ी अन्तरात्मा अच्छे कार्यसे संतुष्ट रहती है; 
किंतु जहाँ मनुष्य कोई अनीतिपूर्ण गंदा कार्य कर बैठता है, अन्तरात्मा 
मनुष्यको चुरी तरह धिक्कारती है । अंदर-ही-अंदर मनुष्य अपने दुष्कृत्य- 
प्र पश्चात्ताप करता है । “यहद मैंने क्या किया ! अमुक व्यक्तिकी चुगली 
या निन्दा करनेसे मुझे आखिरकार क्या मिल गया ! अमुकको सौदा कम 
देकर मुझे क्या लाम हुआ ! झूठ) फरेव, मिथ्याचार, चोरीसे मुझे 
कौन-सा स्थायी लाम हुआ है! कुछ भी नहीं, धिकार है मुझे । मैं बड़ा 
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; पापी हमे... अच्छे-बुरेकी 'पहचान न्हा. कर सकता |? इत्यादि विचार हैः 
१ मनुष्यके अन्तरतलम निरन्तर.एंक चुभन उत्पन्न करते रहते हैं । 


>. 


उठने और आध्यात्मिकता जाग्रत्‌ करनेके लिये प्रचुर सद्गुण विद्यमान हैं । 


केवल माया-मोहः अशिक्षा, स्वार्थ इत्यादिका अन्धकारमात्र छायां हुआ ... 
है । खराबी बाहर दै, अन्तरमे बास्तबिक सात्विकता--आत्मतत्त्वी शक्ति - 


अब भी मोजूद है। गछतीपर पश्चात्ताप करनेका अर्थः आगे.. उसे न 
दोहरानेकी निशानी समझनी चाहियें। हार्दिक पश्चात्ताप, कस्मेलोला. व्यक्ति 
आंत्मप्रकाशसे देदीप्यमान है; क्योंकि उसमें भविष्यक्रो सुधारक संदिच्छा 
वर्तमान है । : ४ 


१०“, सु र्य 


दै 


७०0“, 
६1 


पश्चात्ताप एक ऐसी अग्नि दै, जो मनुष्यको अंसंतू. गंदेगी, 
अशुचितासे बचाती है, गळत मार्गपर जानेसे रोकती है।यह केबल 
निषेधात्मक ( १९४१६४९ ) तत्व ही नहे “प्रत्युत पापके प्रतीकारस्वरूप 
कुछ करनेकी प्रेरणा देनेवाला तत्त्व भी है । 


पश्चात्ताप करके ही न रुक जाइये,: परत्युत:-अपनी पवित्र शक्तियोंको 
अपने अंदरसे पूरी शक्तिसे कार्य करने दीजिये | पापका प्रतीकार तब 
होगा, जब आप पुण्यका आश्रय ग्रहण करेंगे | 

पश्चात्तापसे मनुष्यक्री आत्मशुद्धि होती दै । सांसारिक कस्मष छूट- 
कर आत्मभाव प्रकट होता है | सत्पथक्री ओर मानसिक शक्तियाँ केन्द्रित 
होती हैं । सच्चा पश्चात्ताप करनेवाळा पुरुष महाज्ञानी और महाविद्वान्‌ हो 
जाता है । पश्चात्ताप एक शुभ खिति है । 


DD Te 
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पश्चात्ताप करना” कुछ :वुरी बात नहीं है। निन्ध तो यहू'.दै कि : 
मनुष्य पुनः-पुनः एक द्वी गळतीकी पुनरावृत्ति करता रहे | यदि मनुप्य- ` 

को सच्चा पश्चात्ताप होता है. तो इसको तात्य यह है कि:उंसकी आत्मा `. 
जाग्रत्‌ दै | उसमें सत्यके प्रति निष्ठा और विश्वास है । घेतें: व्यक्तिमें ऊँचा. ..:- 


ताको 
Ss 
~, 


Meh css क क्ती किर वर 


~ 
~ 
i] 


५ ¬ :, ्रीम ङ्क गचद्वीतः-तस्वविवेचनी-हिंदो-रीका) एड ६८ दु 


चित्र, ४) मूल्य - 25% ४.०० 
्रीमद्भगचङ्गीता शांकरभाष्य-[हिंदी-अनुवादसहित ] पृष्ठ ५२०, 
तिरंगे चित्र ३ मूल्य ˆ . २.७५ 


:.  भ्रीमडूंगवदीता समाइजभाण्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] डिमाई 
आउपेजी, - पृष्ठ ६०८; तीन तिरंगे चिन्न, सजिल्द, मूल्य ` ` ` २.५० 
श्रीमङ्कगचङ्गीता-मू, पदच्छेद, अन्वय) साधारण. भाषाटीका) 
मोटा टाइप कपड़ेकी जिल्द), पृष्ठ ६७२) रंगोन चित्र ४, मू० १.२५ 
"-श्रीसङ्गगवङ्गीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित-सटीक) मोटे 
-' अक्षरों) लाहोरी ढंगकी, तिरंगा चित्र, पृष्ठ ४२४, 
मुद्य/(८७,सजिल्द `" १,२५ 
शोमा तीतो मझली ] प्रायः सभी विषय १.२५ वाली) नं० 
"० ह कससानं; साइज और टाइप कुछ छोटे, एषठ ४६८ 
ग्ग चित्र ४, मूल्य अजिस्द ५७०, सजिल्द १.०० 
श्रीसङ्घगवंद्गीला-इलोक) साधारण भाषाटीका, टिप्पणी; प्रधान 
विषयः मोटा टाइप, एष्ठ. २१६३ मूल्य .५०, सजिल्द॒ "`" «८७ 
श्रीमहूगव्गीता-मूछ; मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २१६, 
मूल्य अजिल्द ३२३ सजिल्द द 
श्रीमरूगवद्टीता-केवल भाषा; अक्षर मोटे हँ, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मू० .२५ 
श्रीपञ्चरल-गीद्या-सचित्रः गुटका साइज, पृष्ठ १८४, मूल्य `` ५२० 
श्रीमळूगवदीता-साधारण भाषाटीका). पाकेट-साइज, सचित्र, 


पृष्ठ ३५२, अजिल्दः मूल्य ०१६, सजिल्द --* ,२८ 
श्रीमङ्कगवङ्टीता--विप्गुसह्चनामसदित) छोरा टाइप, पृष्ठ २७२, मूल्य -२० 
श्रीमद्घगवङ्रीता-तावीजी, मूल, पृष्ठ २९६, मूल्य 5०0 7९ 


श्रीमडूगवद्वीता-निष्णुसहलनामसहित,प्रष्ठ १२८, सचित्र, मूल्य.१० स०.१६ 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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ई श्ीरामचरितमानसके भूल तथा सटीक संस्करण 
ीरामचारितमानस-मोटा टाइप) बृद्ददाकार भाघाटीकासहित, रंगीन -- 5 
चित्र ८, पृष्ठ ९८४)- सजिल्द मूल्य १५-०० 
श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप; सानुवाद, रंगोन चित्र ८, पृष्ठ.. 
२००, सजिल्द, मूल्य. '"" र ७.५० 
ओऔरामचरितमानस-बड़े अक्षरोमे केवळ मूल पाठ; रंगीन चित्र ८१ 


शड ५१६, सजिल्द, मूल्य `" " ४०० | 


औीरामचरितमानस-सटीक, मझला साइज, महीन टाइप, रंगीन. :: ` 


चित्र ८) पृष्ठ १००८१. सजिल्द, मूल्य * ३.५० 
श्रीरामचरितमानस-पाठभेदसहित;केवल मूल पाठःप्र्ठ८००;सचित्रःमू० ३.०३ 
श्रीरामचरितमानस-मूल, मझला साइज, पृष्ठ ६०८ सचिन मूल्य २.००: 
ीरामचरितमानस-मूल, गुटका) एृष्ठ-संख्या ६८८५ ओर! मदरवरास्का 

चित्र और ७ लाइन ब्लाक, सङि्द गूल्य. ''' ०७५ 
औरामचरितमानस-त्रालकाण्ड--मूल, पृष्ठ १९२, :सचिन्नु, मूल्य .६२ 


39 9 ` सटीक) . पृष्ठ ३१२, सचित्र, मूल्य १.१२ 
१२ अयोध्याकाण्ड-सूर पृष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य .५० 
9 9 --सटीक, प्रृष्ठ २६४१" सचित्र, मूल्य .८१ 
1१ अण्ण्यकाण्ड- मूल), (पृष्ट ४०, मूल्य `" .२० 
39 ११ --सटीक, पृष्ठ ६४, मूल्य ५०३३: 
११,  किष्किन्धाकाण्ड--मूल, पृष्ठ २४, मूल्य '"' .१२ 
१3 9 “सटीक, पृष्ठ ३६, मूल्य RO शर 
०, सुन्दरकाण्ड--सटीक; पृष्ठ ६०; मूल्य '"" -२५ 
१? छंकाकाण्ड--मूल, एषठ ८२, मूख्य "०० .२५ 
1] 9 “सटीक, प्रष्ठ १३२, मूल्य '"" .५० 
११ उत्तरकाण्ड--मूल, पृष्ठ ८८, मूल्य == २५ 
9: १४ सटीक), पृष्ठ १४४, मूल्य "`" .५० 


पता-गरिताप्रेस पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीसद्भागवतःमहापुराणके विभिन्न संस्करण 


. |श्ीमञ्चागवतमहापुराण-( दो . खण्डोमे )--इसमें मूळ 
: -श्ठोक, इलोकोंके सामने उनमें आये हुए प्रत्येक शब्दके 
` भावके रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्योंमि सरल व्याख्या; 
5 कई स्यळोंपर श्रीमगवानको मधुर लीलाओंका रहस्य 
`  समझनेके छिये नयीःनयी टिप्पणियाँ, प्रारम्भमें स्कन्द- 
7... “-पुराणोक्त एक छोटा-सा माहात्म्य, औमद्भागवतकी 
|)... पूजनविधि आदि) सताइ-पारायणकी विधि) आवश्यक 
9 षि . सामग्रीकी सूची, पद्मपुराणोक्त प्रचलित माहात्म्य तथा 
; की स्कन्दुपुराणोक्त  भागवत-माहात्म्यम और 
` औमःशगवत-पाठके विभिन्न प्रयोग दिये गये हैं | आकार 
“5 आठपेजी, पृष्ठ २०३२, चित्र २५ बहुरंगे; 
- ९ सुनहरा ग सजिल्द मूल्य र १५.०० 
श्रीशुकीसुधा-साउ्रर*आकार बहुत वडा; टाइप बहुत बड़े 
` पृष्ठ १३६४७ चित्र रंगीन २० मूल्य ``" २०:०० 
श्रीभागवत-र 40 सागर-यह भावारमे शुकोक्तिसुघासागर अथवा 
`  आुकसार्ग या सुखसागरके नामसे प्रचलित ग्रन्थाके ही ढंग- 
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मूल रगत बा प्रयास 
प्रतीक कः डि ॥ छ्‌ | 
फलस्वरूप हा की 
भूमिवामें गहराई नजर झायी ।. 


मन्त्रमुग्ध करनेवाली नाटककी 
सुन्दर शुरुभातमें भूखे झौर पीडित 


गिरते-पड़ते गुजरते हुए “दिखाई 
पड़े। नेपथ्मस उद्घोषकी गरजती 
हुई आंदाज इस युगके._ भौतिक 


एकाएक मंचके पाश्वंसे / ललकारे 


आवर नायकको भूमिका अदा करे।, 
दर्शकों में बैठा हुआ हरिदास असमंजस 
गौर दुदिधाग्रेस्त स्थितिमे मंचपर 
उपस्थित होता है अर नायकको 
भूमिका स्वीकार करनेको वाध्य 
होता है। नायक क्रमशः एक चरित्र 
के बाद दूसरे चरित्रका अभिनय 
करने लगता है । कभी वह वकील 
बनता है तो कभी डाक्टर, कभी 
इंजी नियरतो कभी मन्त्री । सम्बन्धित 
भ्रष्टाचारको दुनियापर अत्यन्त 
नाटक यढेंगसे प्रकाश डाला जाताहे। 
बीच-बीचमें क्रात्तिकी घोषणा करते 
हुए युबकोंका एक समूह जीणे 
समाज व्यवस्थाका झन्त कर आशा- 
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भनुष्य मंसपर चै खते-कराहत, | 


[कसको सराहना करने लगी । : 


झान लगी कि कोई व्यक्ति मंचपर | 
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परिचय देते हुए भी शावद- नाटकको | 
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SO रा | 
अभिनयक “कारण `दशका फर 
सराही गये। निदेशक पानं ब॑ने, | 
के कुशल प्रयोग और एक विशेष ,. 
भूमिकाम्‌ अभिनय भी iE 
रहा:। प्रकाशक काई विशेष) अयोग | 
ठुथा ठया कुछ दृश्योंमे पश्चिमी! संगी त. 
दिलचस्प परिव श तैयार करते थे !/ 
अति साधारण मंच-सज्जाक सहारि| ` 
कर्लाकार अपनी योग्यताके वलपर 
यक्तव्यको काफी हद तक दर्शकोंतवा | | 
पहुंचानेम सक्षम रहे । ` 
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